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दूसरा भाग 
पूँजीवाद 


विनोद पुस्तक मंदिर का पाँचवाँ पुष्प 


समाजवाद की रूप-रेखा 


( मुरारका पुरस्कार प्राप्त; साहित्य रत्र परीक्षा 
के लिये स्वीकृत | 


श्री अमर नारायण अग्रवाल, एम्‌० ए०, 
लेक्चरर, प्रयाग विश्वविद्यालय 


आगरा 
विनोद पुस्तक मंदिर 
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अच्छी भाँति पूरी कर सकती है, वही स॒द्रा हो जायगी । मुद्रा चाहे सोने 
की हो, या चाँदी की हो या कागज़ की हो | स्वयं पूँजीवाद के ही अंत- 
गंत आजकल स्वर्ण की सत्ता उठ-सी रही है | इसके स्थान पर कांगज़ी- 
मुद्रा प्रचलित हो चली है । मुद्रा का प्रश्न उपयोगिता का प्रश्न है, सिद्धान्त 
का नहीं | अतएवं इस से समाजवाद का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । 
इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम माक्स और एऐंगिल्स का 
कम्यूनिस्ट मैनोफैस्टो में बताया हुआ सुधार सम्बन्धी कार्य-क्रम देना आव- 
श्यक समभते हैं जिससे समाजवादी राष्ट्र का ठीक-ठो क ज्ञान हो सकेगा :--- 
( १ ) भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करना और सब लगान को 
समाज के कामों में लगाना । 
( २) एक भारी वृद्धिशील आय-कर का लगाना | 
( ३ ) विरासत ([ए6700706) के अधिकार का अंत कर देना | 
( ४ ) निर्वासितों और विद्रोहियों की कुल सम्पत्ति पर सरकारी अधिकार 
कर लेना। 
(५ ) ऋण का राष्ट्रीकरण करना | 
( ६ ) यातायात के साधनों का राष्ट्रीकरण करना | 
(७ ) राष्ट्रीय कारख़ानों और आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाना | ऊसर भूमि 
आदि को जोतना। 
( ८ ) सब मज़दूरों को समान स्वतंत्रता देना | 
( ९ ) कृषि का व्यवसायों से संयुक्त कर देना, नगर तथा देहात के बीच 
का अंतर, जनसेंख्या के सम विभाजन की नीति के द्वारा, मिय देना | 
(१०) राष्ट्रीय स्कूलों में सब बच्चों को मुफ़्त शिक्षा देना । 


चर 


फरी-- 


प्रकाशक 
श्री राज किशोर जी, 
बिनोद पुस्तक मंदिर, 
आगरा 





अगस्त, १९४२ 
मूल्य, ३) । 


किक 





मुद्रक 
गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव, 
हिन्दी साहित्य प्रेस, 
प्रयाग | 
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हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं है, जो कुछ है वह जाति है। जमनी में रक्त 
की पवित्रता? का पहलू सबसे अधिक महत्वशाली है | जर्मनी का अधि- 
नायकशाही राष्ट्र जाति के सिद्धान्त पर आधारित हैं | हाइनरिच हिमलर ने 
सन्‌ १९३५४ ई० में घोषित किया थाकि जम॑नी के लिये जाति का विज्ञान 
ही यीशु का उपदेश है | इस विचार का उथलापन स्वयं स्पष्ट है | मध्य. 
योरोप की जातियों की सच्ची उत्पत्ति का निर्धारण एकदम असम्भव कार्य 
है । लेकिन फिर भी इस अंध-विश्वास के अनुकरण में हिटलर ने यहूदियों 
को देश से निकाल दिया है, और उनकी सम्पत्ति छीन ली है | इटली 
भी जाति की महत्ता का परिपोषक है। मुसौलिनी जाति के संगठन को 
नितान्त आवश्यक समभते हैं लेकिन वे कहते हैं कि जाति कोई वास्तविक 
सत्ता नहीं है, वरन्‌ एक विचार है | “जाति एक मावना है, वाध्तविकता 
नहीं। यह ९५ प्रतिशत भावना है |?! ह 

फैसिज़्म का दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्रवाद को नष्ट-भ्रष्ट करना और 
अधिनायकशाही को स्थापित करना । वे पार्लियामेंटरी सरकार के 
कायल नहीं | फैसिज़्म इस बात का विरोध करता है कि - बहु-संख्यक 
संस्था केबल इसलिये कि वह बहु-संख्यक है, मानव समाज को जिधर 
चाहे उधर चलावे | वह इस बात से साफ़ इनकार करता है कि केवल 
सख्या ही समय समय के परामश से शासन कर सकती है | वह मनुष्य 
जाति की अपरिवर्तनशील, हितकर तथा फलदायी अ्रसमानता का 
समथन करता है| उसके विचार- से यह अ्रसमानता केवल साव॑जनिक 
मताधिकार आदि कार्यों से चिरकाल के लिये समानता में परिवर्तित 
नहीं की जा सकती | फैसिज्रम समाज श्रेणी (9/8/०॥४) और नेतृत्व 


भूमिका 


पुस्तक लेखक के विचारों का व्यक्तीकरण है, ओर भूमिका उसकी पुस्तक- 
सम्बंधी व्यक्तिगत वातों का स्पष्टीकरण । 

समाजवाद का अध्ययन करते समय मुझे यह जानने की स्वाभाविक उत्सु- 
कता हुईं कि हमारी सातृभावा हिन्दी का समाजवादी साहित्य कितना प्रचुर 
है। देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की विचारा- 
त्मक परिस्थिति देखकर मुझे पहले ही से संशय था कि शायद हमारा साहित्य 
इस दिशा में निर्धन हो हिन्दी की समाजवाद पर केवल दो ही चार अच्छ 
पुस्तकों ने मेरा संशय शीघ्र ही पक्रा कर दिया। इसलिये सेरी इच्छा हुई कि 
समाजवाद पर जो कुछ थोड़ा-बहुत मैंने अँग्रेज़ी पुस्तकों से ज्ञान श्राप्त किया 
है, उससे अपने साहित्य की सेवा करूँ । मेरे तुच्छ ज्ञान और सामर्थ्य ने मुझे 
स्पष्ट बता दिया कि यह मेरी अनाधिकार चेश्ा है । पर फिर मुझे ख़्याल हुआ 
कि अभी तो साहित्य को “चेश?” की आवश्यकता है, अधिकार” और “अनाधि- 
कार!” पर विचार करने की फ़रसत नहीं। कम से कम उसके सेवकों को इस 
समय अनाधिकार चेश करने का अधिकार तो है ही। विचार से उत्साहित 
होकर मैंने यह पुस्तक लिखना आरम्भ किया । 

इस पुस्तक की सामग्री ग्राप्त करने के लिये मैंने मुख्यतः अंग्रेज़ी पुस्तकों 
और जर्मन तथा फ्रेंच पुस्तकों के अँग्रेज़ी अनुवादों का सहारा लिया है; 
समाजवादी साहित्य अथाह है इसलिये समाजवाद के लेखक को उसमें 
से प्रमुख अन्यथों का चुन लेना और ख़ास कर उन्हीं पर निर्भर रहना 
आवश्यक हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त, समाजवाद के विषय में बहुत से 
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म्रमात्मक विचार प्रचिलित हैं और किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में उनका विवेचन 


की, 


भी पाया जाता है। अससाजवादी लेखकों की पुस्तकों के विषय में यह सत्य 
अधिक लागू है। ऐसी पुस्तकों ओर विचारों को सावधानतापूर्वक दूर रखने की 
ज़रूरत लेखक के काम को ओर भी कठिन बना देती हैं | मैंने, अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार, अधिकारी लेखकों और अंथों को ही अपना आधार बनाया है। 
मैंने जो विचार जिस ग्रंथ से ग्राप्त किया है, उसका पद-संकेत में हवाला भी 
दे दिया है। 

इस पुस्तक के ज्षेत्र' (3:०/०) के विषय में भी मैं दो शब्द कहना जरूरी 
सभमता हूँ । समाजवाद की अगरेज़ी पुस्तकों के पाठक जानते हैं कि, सासा- 
न्य हूप से, सम्राजवाद के सब अंगों का दिग्दर्शन किसी एक पुस्तक में नहीं 
याया जाता । यदि कोई पुस्तक समाजबाद के इतिहास की व्याख्या करती है, 
तो दूसरी इसके सिद्दान्तों का विवेचन करती है, और इसके रूपों पर ज्ञानग्राप्त 
करने के लिये एक तीसरी ही पुस्तक देखनी पड़ती है । फिर इन सब पुस्तकों 
का अध्ययन करने के लिये समय और घेये की आवश्यकता है | अतएवं यदि 
एक पुस्तक में ही इन सब अंगों का संत्षिप्त रूप में समावेश कर दिया जाय 
तो शायद वह पाठकों को अधिक उपयोगी हो, ऐसा मेरा विचार था | इसलिये 
मैं अंग्रेज़ीमं एक पुस्तक लिखने के लिये गत वर्षो' में सामग्री एकत्र कर रहा 
था। पर इसी बीच में श्रद्धेय पंडित दयाशंकर दबे जी की कृपा से मेरा ध्यान 
हिन्दी की तरफ़ खिंचा ओर उन्होंने मुझे हिन्दी में ऐसी पुस्तक लिखने 
को सम्मति दी | उनको ही आज्ञानुसार मैंने यह पुस्तक लिखी है। इसमें मैंने 
सम्ताजवाद के सभी अमुख अंगों को सम्मिलित करने की चेद्टा की है। पजीवाद 
का विश्लेषण ओर उसके दोष, समाजवाद का सैद्धांतिक विवेचन; समाजवाद 
के विभिन्न रूप, और फ्रेसिज़्म और साम्राज्यवाद, आदि विषयों का उपयुक्त 
स्थानों पर वर्णन किया गया है। अभाग्यवश स्थोनाभाव के कारण मैं इसमें 
समाजवाद के इतिहास पर विवरणात्मक प्रकाश नहीं डाल सका हूँ । 

यह पुस्तक मुख्यतः संद्धान्तिक ओर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से लिखी गयी है। 


( ईै ) 


इसलिये इसका रूप पूर्णतया भारतीय नहीं। पर इसको भारतीय रंग देने के 
लिये मैंने यत्र-तत्र भारतीय उदाहरण दिये हैं, भारतीय लेखक उद्धृत किये 
हैं और एक अंतिम भाग, “भारत में समाजवाद”, जोड़ दिया है। यह 
भाग भहात्मा गांवी, पं० जवाहर लाल नेहरू, श्री सुभाषचंद बोस, श्री पद्ठासि- 
सीतारमैया, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरद्रदेव, श्री जयग्रकाश नारायण, 
श्रीसम्पूर्णानन्‍्द, श्री एम० एन० राय आदि भारतीय विद्वानों के पुस्तकों, लेखों 
ओर व्याख्यानों के आधार पर लिखा गया है। यदि पाठकों को फिर भी इसमें 
भारतीयता की कमी खटके, तो इसके कारण मेरे अनुमान की त्रुटि और मेरे 
ओर उनके लेखात्मक विचारों का अंतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को राष्ट्र 
विशेष के वंधनों में पूर्णतया सीमित कर देना उनके विवेचन में अवश्य ही 
वाधक और अ्रमात्मक होगा, ऐसा मेरा विचार है । 

भारत में समाजवाद की अभी शुरूआत ही हुई है । अतएवं उसके विषय 
में निश्चयात्मक भविष्यवाणी करना अनाधिकार चेश है ! समान्यरूप से जो 
कुछ कहा जा सकता है, केवल वही ज्ञम्य है। इसी कारण, इस प्रसंग में, मैंने 
वास्तविकता के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है, कल्पना पर कम; वर्तमान का अधिक 
हवाला दिया है, भविष्य का थोड़ा; पृथ्वी पर चलने की चेद्ा की है, आकाश में 
उड़ान भरने की कोशिश नहीं | 

गांधीवाद ओर समाजवाद की चर्चा करते समय मैंने दोनों वादों के दार्श- 
निक ओर तात्विक विचारों में अंतर दिखाने की चेह्ा इन मूल-विचारों 
की मित्रता के कारण उनके आधार पर निर्मित सिद्धान्ते विचारों में भी 
भेद उत्पन्न हो जाता है। तर्क की दृष्टि से दोनों विचार-प्रणालियाँ बहुत ही श्रेष्ठ 
(प०४०६७60) हढँ। 

पद-संकेतों ( ?००७७०४०७) का मैंने प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया है। 
हिंदी के गंभीर साहित्य में पद-संकेतों का असाव सुझे बहुत खटकता हैं। मुझे 


कक. 


प्रर-सकता से इतना अंस है जितना कि शराबी को शराव से होता हद । बिना 


पु 
हट 
है 
ञ्् 


( ४७ ) 


पद-संकेत देखे या दिये मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पद-संकेतों का प्रयोग क्‍यों 
लाभदायक और आवश्यक है, इसकी मैंने अन्यत्र विवेचना की है ।* इस छोटी- 
सी भूमिका में इसका दुहराना शायद उचित नहीं। 

इस पुस्तक की भाषा पर भी दो शब्द कह दूँ। मेरा विचार है कि हमारे 
पास इस समय तीन भाषाएँ हैं--हिंदी, उ्द ओर, इन दोनों के सम्सिश्रण से 
बनी हुई, हिंदुस्तानी । यह वाद-विवाद कि हिंदी को संस्कृत शब्दावली के रंग 
में रंग दिया जाय या इसे हिंदी-उर्द के सम्मिश्रण का रूप दे दिया जाय, में 
असमीचीन समभता हूँ । हिंदी को हिंदुस्तानी वनाने के पत्तपातियों से में यह 
कहूँगा कि आप हिंदी के लोप करने पर क्यों उतार हैं ! यदि आप हिंदुस्तानी 
को उपयोगी सम मरते हैं, तो आप हिंदुस्तानी लिखिये, हिंदी को त्याग दीजिये + 
धीरे-धीरे हिंदी का प्रभाव स्वयं ही कम्र हो जायगा | पर हिंदी वालों से यह 
कहना कि वे हिंदी को छोड़ कर हिंदुस्तानी लिखें उसी प्रकार अनुपयुक्त है जिस 
प्रकार अंग्रेज़ों से अँग्रेज़ों छोड़ कर हिंदी में लिखने की बात कहना; यदि दोनों 
में कुछ अंतर है तो केवल मात्रा का । इस पुस्तक की भाषा का क्रुकाव हिंदी 
की ओर अधिक है, हिंदुस्तानी की ओर कस । इसलिये नहीं कि में कद्दर 
हिंदी का समथक हूँ, वल्कि इसलिये कि मैं हिंदी ओर हिंदुस्तानी के वाह्य- 
रूप को लगभग उतना ही अलग मानता हूँ. जितना कि अगरेज़ी और हिंदी 
या हिंदुस्तानी को । कोई अंग्रेज़ी में लिखे या हिंदी में; हिंदुस्तानी में लिखे 
या उद्‌ में, इससे किसी को क्या ? भाषा पाठकों के मस्तिष्क या हृदय तक 
पहुँचने का सार्ग है । पथिक को वायुयान, या रेल, या मोटरकार या साइकिल 
अयवा बैलगाड़ी पर जाने में सुविधा मिलेगी, यह वह स्वयं समझता है। यदि 
आप इज्लैंड जाने वाले को बैलगाड़ी में बैठाने की चेथ्य करंगे, तो बह यीत्रा 
करने का विचार ही छोड़ देगा । यदि आप समभते हैं कि बैलगाड़ी की यात्रा 
ज़्यादा सुखग्रद है, तो आप उसका सहर्ब उपयोग कीजिये | यदि कोई आपको 


* ४कम्योगी?, अगस्त १९३५९ 


(६ 


रोके तो यह उसकी ग़लती है। आप उसकी बात न मानिये। 

हिंदी में विशिष्ट (/००॥७०४)) शब्दों का अभाव है। मैंने यथाशक्ति सर्व- 
श्री दयाशंकर दुबे, भगवानदास केला और सम्पूर्रानिन्‍्द्‌ की शब्दावली का ही 
प्रयोग किया है । नई-नई शब्दावलियों को बनाना अभी नहीं क्योंकि इससे 
पाठकों के विचार अश्पष्ट (207/४४४१) हो जाने का भय है। मैंने "एशप्० 
के लिये श्री सम्पूर्णानन्द का “अर्घ! शब्द प्रयुक्त किया है, दुबे-केला का मूल्य? 
शब्द नहीं । क्योंकि फिर हमें 7?/०० का समानाथे शब्द 'क्ीमतः बनाना 
पड़ेगा; मगर साधारण बोल चाल में मूल्य” और “क्रीमतः समान अर्थ वाले 
माने जाते हैं। इसलिये यदि दुबे-केला-शब्दावली को प्रयोग किया जाता तो 
शायद पाठकगण मूल्य और क्रीमत का एक ही अर्थ लगा जाते और असली 
मतलब गड़बड़ हो जाता । ख़ास कर अर्घ सिद्धान्त की विवेचना करते सयय 
“ए७।४० और “?४०७ का बारीक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और इस भिन्नता 
को जिस किसी साधन द्वारा जितना अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, उतना 
ही अच्छा । मूल्य” और 'क्लीमतः शब्द आसान अवश्य हैं, इसलिये यदि 
अस्पथ्ता का भय न हो तो उनका प्रयोग सी सान्‍्य है। अनेकों स्थान पर मुझे 
नये शब्दों के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। वहाँ संस्कृत या बंगला साहित्य 
का आश्रय लिया गया है । 

मैंने जिन लेखकों के ग्थों से सहायता ली है, उनका मैं बहुत झतल्ञ हूँ । 
इस पुस्तक की त्रुटियाँ, दोष और अभाव के दूर करने में जो विद्वान्‌ मुझे 
सहायता देंगे उनका मैं ऋणी होऊँगा। पं० दयाशंकर दुबे के परामर्श से मैंने 
बहुत लाभ उठाया है, इसके लिये में पंडित जी का वहुत आभारी हूँ। 

यदि इस रचना से मुझे कुछ ओत्साहन मिला, तो शायद हिंदी में कुछ 
और सेवा कर सक। 


जाज टाउन | अमर नारायण अग्रवाल 


प्रयाग 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इस पुस्तक पर “मुरारका पुरस्कार” प्रदान 
करके जो उदारता दिखाई है और मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिये में सम्मेलन 
का ऋणी हूँ । इससे मुझे; विश्वास होता है कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ । 
मैं हर्ष के साथ इसे द्वितीय संस्करण के लिये मुद्रशालय मेज रहा हैँ । 

आजकल युद्ध के समय में काग़ज़ तथा छपाई की दरें इतनी बढ़ गई हैं 
कि पुस्तकों का ग्रकाशन जोखिम का काम हो गया है अतः श्री विनोद पुस्तक 
मंदिर के अध्यक्ष महोदय ने इस पुस्तक के ग्रकाशन में जो तत्परता दिखलाई 
है, उसके लिये में उनका आ।भारी हूँ । ह । 

सामग्री और भाषा में यत्र-यत्र आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिये गये 
हैं। पुस्तक की छपाई तथा उसका गैट-अप अच्छा करने की चेष्शा भी की गई 
है । आशा है इस नये रूप में यह पुस्तक पाठकों को अधिक रुचिकर होगी । 


प्रयाग विश्वविद्यालय | अमर नारायण अग्रवाल 
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अध्याय २ 


वतंमान सामाजिक समस्‍या 


परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है | यह परिवर्तन मानव-जीवन 
की अंधकारपू्ण भावनाओं, विघातक प्रथाओ्ं तथा अंधविश्वासपूर्ण 
रूढ़ियों का विनाश करता हुआ समाज को चरम विकास की ओर 
अग्रसर करता जा रहा है। जिन प्रथाओं तथा संस्थाओं का अब से पाँच 
सौ वर्ष पूर्व बोलबाला था, आज उनमें से बहुतों का नाम भी मिट गया 
है, और वे केवल इतिहास की सामग्री रह गई है। उनके स्थान पर 
नवीन नवीन संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं | इस प्रगतिशील संसार के साथ 
जो शक्तियाँ, प्रथाएं तथा संस्थाएँ उन्नतिशील होकर पग पर पग रख- 
कर नहीं चल सकतीं, वे अवश्य ही पिछुड़ जाती हैं | कालांतर में उनमें 
अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनके प्रति सावंजनिक विरोध 
प्रारम्भ हो जाता है। कुछ समय में ही उनके विरोधियों की संख्या वढ़ 
जाती है, ओर उनको विनाशपथगामी होना पड़ता है | उनके स्थान पर 
भनुष्य ऐसी संस्थाओं को जन्म देते हैं जो उनकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर सकें ओर जो साथ ही पुरानी संस्थाओं के दोषों से मुक्त हो । 

संसार के परिवर्तन सम्बन्धी नियम को लगभग सभी मनुष्य समभते 
हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि भूतकाल में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं, 
ओर मनुष्य की दशा समय की प्रगति के साथ-साथ बदलती रही है। 


४ समाजवाद की रूप-रेखा 


परन्तु राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार करते समय वे इस 
महत्वपूर्ण सिद्धास्त को झुला देते हैं । विशेषतः वे इस बात को सुगमता- 
पूर्वक नहीं सोच सकते हैं कि वर्तमान सामाजिक अवस्था से भिन्न एक 
दूसरी सामाजिक दशा भी हो सकती है । इसीलिये वे एक नवीन 
सामाजिक आद्श के वास्तविक मूल्य का ठीक ठीक अनुमान नहीं 

लगा पाते | 

वर्तमान सामाजिक प्रणाली को ही ले लीजिये । मनुष्य-जाति 
प्रारम्भ से ही इस प्रणाली पर संगठित नहीं थी । पहले मनुष्य जाति 
जंगली थीं | उसमें न तो शिक्षा का विकास हुआ था, और न राज- 
नीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का ही कोई चिह्न विद्यमान था । 
मनुष्य जानवरों का शिकार करके, मछलियों को, पकड़कर और जंगली 
फल-फूल खाकर अपना जींवन-निर्वाह करते थे। यह आखेट-युग 
(प्रणा77४ 5॥888) कहलाता है| कुछ दिनों बाद उनको जानवर 
पालने का उपयोग मालूम पड़ा । जानवर पालने से' उन्हें दूध मिल 
सकता था, ऊन इत्यादि से शरीर की रक्षा हो सकती थी, ओर साथ: ही 
आखेट के अभाव में पालतू जानवरों को सारकर ह्लुधा-पूर्ति हो सकती थी । 
इसलिये उन्होंने जानवरों का पालना प्रारम्भ कर दिया | इसे चरागाह- 
युग (!288007&। 8688०) कहते हैं | सभ्यता की बुद्धि के साथ-साथ 
मनुष्य ने खेती करना सीखा और कृषि-बुग ( 2770प४प्र'क) 5॥888) 
में पदार्पण किया। अब वे निश्चित स्थानों में घर बनाकर भुएडों में 
रहने लगे, ओर उनकी असम्य प्रकृति कम हो गईं। रोम साम्राज्य में समाज 
का एक और विकास हुआ । कृषि-युग सामंत-प्रथा (00 8)8॥7) 


बतमान सामाजिक समस्या &ः 


में परिवर्तित हों गया । राजा की ओर से भूमिपतियों को भूमि दे दी 
जाती थी | इसके बदले में भूमिपतियों को युद्ध के समय में राजा की 
सहायता करनी पड़ती थी, ओर अपने सैनिक रखने पड़ते थे | इसके 
अतिरिक्त उनको और प्रकार से भी राज्य की सहायता करनी पड़ती थी। 
दासों से परिश्रम कराया जाता था । कृषि सबसे बड़ा उद्यम था, इसलिये 
अधिकतर कर किसानों ओर सामन्तों को देने पड़ते थे | 

जैसे-जैसे समय को प्रगति-शील शक्तियों का विकास हुआ, ओर 
सामंत-प्रथा.ने उनका साथ देने में असमर्थता दिखाई, वैसे ही वैसे उनका 
हास होता गया | मुख्यतः फ्रांस की राजक्रांति तथा इँगलेंड व अन्य 
देशों की ओद्योगिक क्रांति ([040507%8! '०ए०ए४०४) ने तो 
उसकी इतिश्री कर दी और उसके स्थान पर वर्तमान सामाजिक प्रणाली 
का जन्म हुआ | इस बतंमान सामाजिक प्रणाली को 'पँजीवाद? कहते हैं। 

इस प्रकार मानव-इतिहास एक निरन्तर प्रगति का लेखा है जिसके 
विभिन्न युग अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के 
वैषम्य के कारण एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं | यहाँ पर यह बता देना आव- 
श्यक है कि यह विकास कृत्रिम अथवा आकस्मिक नहीं है, वरन्‌ यह 
स्वाभाविक तथा वास्तविक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी वर्तमान सामाजिक प्रणाली विकास 
की अंतिम सीढ़ी नहीं है | इसके पश्चात्‌ एक नवीन प्रणाली का आना 
निश्चित सा-है। साथ ही. साथ उस भावी.य्णाली को क्रियात्मक रूप देनेवाली 
शक्तियाँ पूँजीवाद की नीव को उखाड़ने में काम अवश्य कर रही है |# 

« इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि विकास अपने आप होता है और 


६ समाजवाद की रूप-रेखा 


शायद कुछ पांठक कहें कि ऐसा होने की न तो आवश्यकता है 
ओर न कुछ सम्भावना हो दृष्टिगोचर होती है | हमारी वर्तमान सम्यता 
विकास की चरम सीमा तक पहुँच चुकी है | रेल, जहाज़, डाक, वेतार 
का तार, मशीन, विजली आदि नवीन सम्यता के प्रमुखं अंग हैं, और 
जब हम इनके वास्तविक मूल्य को समभते हैं तो हमें बिदित होता है कि 
हम विगत काल से बहुत दूर आ गये हैं और इतनी उन्नति कर चुके हैं कि 
इस दिशा में अधिक उन्नति करना कठिन है| हमारी सभ्यता पार्थिव 
तथा ओद्योगिक साधनों से पूर्णतः सम्पन्न है ओर मानवीय सुख और 
संस्कृति के दृष्टिकोण से, संभवतः समस्त प्राचीन सम्यताओं से अधिक 
प्रभावशाली है | 

यह सत्य हैं कि इतनी उन्नति अभूतपूब है। परन्तु वर्तमान सामा- 
जिक परिस्थिति में उनसे अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं जिनेसे छुटकारा 
पाने के लिये एक नई प्रणाली की आवश्यकता है। 

वर्तमान सामाजिक और आधिक अवस्था के विरुद्ध अब आन्दोलन 
होने लगा है | असंतोष की आग अब संसार के कोने-कोने में तेज़ी के 
साथ फैल रही है | पूँजीवाद ने संसार को नि्धनता के नाशकारी रोग से 
प्रपीड़ित कर रक्‍्खा है | उसके विपरीत कुछ इने-गिने व्यक्तियों पर धन 
की वर्षा करके उन्हें संसार के भोग-विलासों में जीवन व्यतीत करने का 
वरदान देना भी पूँजीवाद का ही काम है। अधिकांश मनुष्यों की 
निर्धनता और थोड़े से मनुष्यों की असीम घन-संम्पन्नता पूँजीवाद का 


इसके लिये मनुष्यों को कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में विकास 
मनुष्यों की किया का ही फल है । 


वर्तमान सामाजिक समस्या ७ 


मुख्यतम अंग है | अत्यंत नि्धनता तथा अत्वंत-धनसम्पन्नता में बहुत 
घनिष्ट सम्बन्ध है, क्‍योंकि निर्धनों का ही शोषण कर और उनकी रोटी 
छीन कर, पुँजीपति अपनी थैलियाँ भरते हैं।# फलतः एक ओर किसान 
तथा मज़दूर वेकार घूमते है, क्षुधा की विभीषिका में संतप्त होते हैं, 
औरीष्म में प्रचंड लू की यातनाओ्रों को सहन करते तथा शीतकाल में नंगे 
ठिटरते हैं, गंदी तथा अंधकारपूर्ण गलियों में जीवन की घड़ियाँ गिनते 
और मृत्यु का आह्यान करते हैं; तो दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत, 
पूँजीपति तथा ज़मींदार, धनराशि संचित करके मोटरों तथा वायुयानों में 
देश-विदेश की यात्रा करते, तथा काश्मीर और स्विटज़रलेंड की मनोहंर 
घाटियों में भोग-विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं-। इस आर्थिक 
विपमता, सीपण भेद तथा वीसत्स शोपण का यन्त्र हे पूँजीवाद | इस 
शोचनीय अवस्था में संसार के समस्त विचारवान्‌ पुरुषों के मस्तिष्क में 





वाबू सम्पूर्णानन्द लिखते हैं, “आजकल जमींदार क्या करता है? 
अगर जमींदार न हो तो किसी का क्‍या विगड़ जावेगा ? वह वैठा वैठा मुफ़्त 
में किसान की गाढ़ी कमाई में हिस्सा लेता है । खुली लगान लेता ही है, छिपी 
लगान भी हर वक्त्‌ लेता है | हरी-वेगारी, नजराना यह सब लेता है। यह सब 
खुली लूट है ।” 
सेठ दामोदर स्वरूप लिखते हे कि, “एक मज़दर किसी प्रकार दिन रात 
परिश्रम करके अपना शोणित-पसीना एक करके विविध प्रकार की वस्तुओं को 
तैयार करता है, पर जो चीज़ें वह तैयार करता है उस पर उसका कोई अधिकार 
नहीं । वह मज़दर वड़े बड़े विशाल महलों को वनाता है । उन महलों को अपनी 
बनाई हुई अनेक प्रकार की सुन्द्र-सुन्दर वस्तुओं को सुसज्जित करता है । पर 
उसका न उस महल पर कोई अंधिकार हे ओर न उसकी सजावट की सामग्री 
पर ही । यह हमारे वर्तमान मनुष्य-समाज का रूप ओर उसका ढाँचा, 
जहाँ न्याय और धर्म की छाया भी हूँ ढ़े नहीं मिलती, है ।? 


म् समाजवाद की रूप-रेखा 


यह भय उत्पन्न कर दिया है कि यदि सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन 
नहीं किया जायगा, तो न मालूम समाज की क्या अवस्था होगी | बतमान 
समय के परिश्रम तथा साधनों को बरवादी से ( जो बेकारी की वढ़ती हुई 
संख्या से स्पष्ट हैं और जिसके दुःखदायी परिणाम से अनेक मनुष्य भूखों 
मरते हैं, ओर अपनी आवश्यकताओं क़ी पूर्ति नहीं कर सकते ) शायद 
ही कोई मनुष्य सन्तुष्ट हो । हम प्रकृति के उदारतापूर्ण प्रदान किये गये 
अनेक पदा्थे। के उपयोग से इसीलिये वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम 
उनका प्रयोग करना नहीं जानते |# यह अवस्था देख कर विद्वानों का 
कहना है कि समाज के इतिहास में अब आगामी विकास का समय आगया 
है | वर्तमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन की प्रणाली 
में एक उच्च श्रेणी के परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके द्वारा एक 
ऐसा समाज उत्पन हो जिसमें एक उच्च कोटि के नेतिक आदश, तथा 
एक उचित और एक उपयुक्त ओद्योगिक प्रणाली का सामंजस्य हो; जो 
ओद्योगिक क्रांति की यांत्रिक सफलताश्ों को मनुष्य के हित के लिये 
अधिक सुगमतापृर्वक प्रयोग में ला सके; जिसमें स्वतंत्रता का अधिक 
विस्तार हो सके ओर सुख तथा संस्कृति की समृद्धि हो सके | इस प्रणाली 
को 'समाजवाद? के नाम से पुकारा जाता है। समाजवाद का दावा है 
कि वह समाज को वतंमान गत से निकाल कर उन्नति के उच्च शिखर 
तक पहुँचा सकता है | 


+देखिये (998, हि॥॥ कांड ढ0लंबांकक 2. 9. 7 
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वतंमान सामाजिक समस्या ९ 


ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति पूँजीवाद या समाजवाद? की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता । 
साधारणतः प्रत्येक विचारशील पुरुष के हृदय में इस प्रकार के प्रश्न 
उठते हैं कि पूँजीवाद में क्‍या दोष हैं ! पूँजीवाद जो इतने समय से संसार 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किये था, आज क्‍यों इस प्रकार विनाश 
की ओर अग्रसर हो रहा है ! यदि पूँजीवाद का अंत समीप है तो हमारी 
भावी सामाजिक प्रणाली श्रर्थात्‌ समाजवाद का क्‍या रूप होगा ? क्या 
समाजवाद संसार को वर्तमान सामाजिक, श्रार्थिक और राजनीतिक कष्टों 
से मुक्त कर देगा ? इस पुस्तक में हम इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालने 
की चेष्टा करेंगे | 


अध्याय २ 


समाजवाद क्‍या हे ? 


सम्भवतः समाजवाद के अतिरिक्त ओर किसी आन्दोलन पर न तो 
इतना अधिक वाद-विवाद हुआ है, ओर न परिभाषा के विषय में इतनी 
कठिनाइयाँ ही उपस्थित हुई हैं । एक दृष्टि से समाजवाद एक विरोधी 
नीति है ओर जैसा कि विरोधी आंदोलन में होना स्वाभाविक ही है, इसके 
मंडे के नीचे वतमान सामाजिक अवस्था की समस्त विरोधी शक्तियाँ 
संगठित हो गई हैं जो पूँजीवाद के भिन्न-भिन्न पहलुओं, दोषों तथा ढुबे- 
लताओं को दूर करने की चेश्टा करती हैं| फलतः समाजवाद जिन आंदो- 
लनों की ओ्रोर संकेत करता है वे प्रारम्मिक बिन्दु (8087708 ]00॥9) 
और उद्देश्य में, साधनों और तथ्य में इतने मिन्न हैं कि एक संक्षिप्त परि- 
भाषा के अंतर्गत उन सबका संतोष-जनक वर्णन हो जाना सरल काम 
नहीं | यदि अत्यन्त सामान्य रूप में परिभाषा दी जाय तो वह न केवल 
समाजवादी आंदोलनों को ही, वरन्‌ अन्य आंदोलनों को भी सम्मिलित 
कर लेगी जो वास्तव में समाजवाद के अंतर्गत पूर्णतया नहीं आते । 
इसके अतिरिक्त समाजवाद एक जीवित आन्दोलन है और मानसिक 
क्षितिज अथवा समय की भौतिक अवस्थाओं के साथ-साथ परिवर्तित होता 
रहता है | यही कारण है कि समाजवाद की परिभाषा किसी ऐसे छोटे 
तथा स्पष्ट वाक्यांश में नहीं दी जा सकती जो समाजवाद के सब तात्विक 


समाजवाद क्या है ? ९१ 


सिद्धान्तों का वर्शन कर सके और साथ ही साथ जिससे सब समाजवादी 
सहमत हों | ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न समाजवादी दल समाजवाद क॑ 
अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषा करते हैं । अतएवं समाजवाद की 
जो परिभाषाएँ दी गई हैं, वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं | इन परिसा- 
प्राओं का इस स्थान पर वर्णन करना स्पष्ट विचारों के मार्ग में बाधक 
हो सकता है। इसलिये समाजवाद की परिमाया देने के पहले हम इसका 
संक्षित वर्णन देंगे जिससे कि यह भली-भाँति समझ में आ जावे कि वास्तंव 
में समाजवाद क्‍या है । 


समाजवाद के मूलसिद्धांत 


समाजवाद को समझने के लिये हमें उसके उद्देश्य ओर उन मूल- 
सिद्धांतों को मनन करना आवश्यकीय है, जिनमें लगभग सभी सम्प्रदाय 
के समाजवादी विश्वास करते हों | समाजवाद की उत्यत्ति मनुष्यों की 
दरिद्रता ओर आशिक पीड़ा में होती है | यह दरिद्रता अधिकतर शोपण 
का परिणाम होती है; इसीलिये घनसम्पन्नता ओर धनहीनता साथ-साथ 
नज़र आते हैं| समाजवाद इसी दरिद्रता को जड़ से दूर करना चाहता 
है, ओर इसलिये इसका उद्देश्य शोषण के साधनों को नष्ट करना है। 
इसी उद्देश्य से इस मत के तात्विक सिद्धांत निर्धारित होते हैं | ये मूल 
सिद्धांत ६ हैं :-- 

(१ ) समाज को व्यक्ति से अधिक महत्व देना | 

(२ ) उन्नति के अवसरों में समानता होना । 

(३) पँजीपतियों से विदा लेना | 


१२ समाजवाद की रूप-रेखा 


(४ ) ज़मींदारों से भूमि का अधिकार छीन लेना । 

(५ ) व्यक्तिगत जोखिम (॥7॥97]07788) का अंत करना। 

( ६ ) हानिकारक स्पर्धा को जड़ से उखाड़ कर फंक देना | 

इनमें से प्रथम राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और शेष चार आशिक 
सिद्धान्त हैं । 


१--राष्ट्र का महत्व 


ग़रीवों की गरीबी दूर करने का उद्देश्य श्रातृभाव का उद्धावक है 
ओर समाज को व्यक्ति-विशेष से ऊंचा स्थान देता है। इसलिये समाज- 
वाद आत्महितवाद के विरुद्ध सर्वात्महितवाद का पक्षपाती है।यह 
मनुष्य जाति की मज़बूती का समथंक है। यह इस बात पर ज़ोर देता 
है कि मनुष्य का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है। यह इस सत्य का 
विवेचन करता है कि मनुष्यों के समस्त कार्यों का सामाजिक परिणाम 
होता है, और समस्त परिणामों के सामाजिक कारण होते हैं | यह हमारे 
सम्मुख राष्ट्र की संगठित भावना बहुत ही आकर्षक रूप में रखता है | 
यह मनुष्य की सजग अातृ-भावनाओं के बहुत ही अनुकूल है | समाज- 
बाद स्वार्थ का विरोध करता है ओर व्यक्ति की समष्टि के लिये वलिदान 
की भावना को जाग्रत करता है । मनुष्य जाति की मज़बूती ही समाजवाद 
का मूल सिद्धांत है ।# श्रीयुत जोन्स का कथन है कि समाजवाद ईसाई-मत 
के एक मूल सिद्धांत का--मनुष्य जाति की भातृ-भावना का-व्याव- 
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हारिक स्पष्टीकरण है | हैमिल्टन फ़ाइफ़ कहते हैं कि समाजवाद वह प्रणाली 
है जो सम्पूर्ण मानव-समाज के हित के लिये कार्य करती है | 


२--उन्नति के अवसरों में समानता 


समाजवाद दरिद्रता दूर करके, ग्ररीवों की आर्थिक और सामाजिक 
अवस्था को ऊँचा करना चाहता है जिससे कि सामाजिक विषमता इतनी 
भीषण न रहे | आर्थिक दशा में पूर्ण समानता स्थापित होना तो कठिन 
है क्योंकि मनुष्यों में उन्नति करने की सामर्थ्य एक सी नहीं होती | यदि 
अधिक काम करने वालों और कम काम करने वालों को एक ही पुरस्कार 
दिया जाब तो यह अन्याय है । अतएवं समाजवाद सब मनुष्यों को 


ए 


उन्नति के समान अवसर देना चाहता है और उन्हें अपनी सामथ्य के 
अनुसार उन्नति करने के लिये स्वतंत्रता देता है । इस नीति का स्वाभाविक 
परिण[म यह होगा कि मनुष्यों की आर्थिक दशा वर्तमान काल से अधिक 
समान हो जायेगी | बहुत से लेखकों के अनुसार समाज के स्त्री-पुरुपों 
में आर्थिक विषमता का होना ही समाजवाद का उत्पादक है | समाज- 
वाद के शायद सबसे कड़े समालोचक ओर चिड़चिड़े विरोंधी प्रो० हनशा 
स्वयं लिखते हैं कि वर्तमान काल की अत्यंत विषमता शोचनीय है । 
संसार के इने-गिने पूँजीपतियों के रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा होता 
है श्रोर वे मोग-विलास में इतने लिप्त रहते हैँ कि हमें इस वात का 
अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है कि संसार में अ्रसंख्य मनुष्य 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते | इसके अतिरिक्त 
निस्संदेह आजकल सम्पत्ति ही शक्ति है, और यद्यपि यह सत्य है कि 
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समाजवाद या व्यक्तिवाद के अंतर्गत एक मनुष्य पर उसके साथियों का 
किसी न किसी प्रकार का अधिकार होगा, तथापि मुट्ठी भर आदमियों के हाथों 
में अधिकांश धन का संचित होना अवांछुनीय है। ग्रार्थिक और राज- 
नीतिक आधार पर और नेतिक तथा सामाजिक दृष्टिकाण से, इतनी 
भीषण आर्थिक विषमता का होना उपयुक्त नहीं, ओर मनुष्य-जाति के 
अधिक संख्यक सदस्यों की दशाओं में उन्नति होना अत्यंतावश्यक है । 
आर्थिक तथा सामाजिक विषमता को कम करके, उन्नति के अवसरों में 
समानता लाने का उपक्रम करते समय समाजवादी एक सुदृढ़ नेतिक 
अवस्था ग्रहण करते हैं | 

जिस प्रकार स्वतंत्रता व्यक्तिवाद (]7वींशांतैप्र७&)873) की कुंजी 
है, वैसे ही समानता समाजवाद की कंजी है। प्रोफ़ेसर ग्रेहम लिखते हैं 
कि 'समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य, जो इसके सब स्वरूपों में समन्वित रहता 
है, विषमता में कमी करना है |# एम० डिलैवले ने इसी विचार को 
निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है--प्रत्येक सामाजिक सिद्धान्त का 
उद्देश्य सामाजिक दशाओं में समानता का समावेश करना है | समाज- 
वाद समाज के धरातल को समान तथा समतल करनेवाला है | | ठुगन 
वेरन्वास्की भी कहते हैं कि वर्तमान समाजवाद का मूल नैतिक सिद्धांत 
समानता है। । हे कुक 

३, ४--पूजीपतियों और ज़मीदारों का अन्त 
ग़रीवों पर अत्याचार करना उन्हें दरिद्र बनाना, शोषण? कहलाता 
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है। पूँजीपरति मज़दूरों का शोषण करके, व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्र करते 
हैं और उसे अधिक शोषण करने के लिये प्रयुक्त करते हैं। इसलिये 
व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर देना समाजवाद का मुख्य आशिक सिद्धांत 
है | वास्तव में-जिंस दिन- से काल मास ओर फ्रेडरिक ऐंगिल्स ने 
समाजवादी चिद्ठा (४07रणरप्रा50 ७०]/०४0, 849) लिखा 
उसी दिन से समाजवाद में आथिक तत्व प्रधान रहे हैं; और इन सब्र में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करना सब से प्रमुख रहा हे । प्रूधों 
(]2/07600807): का कथन था कि जायदाद चोरी है |# समाजवादी 
समस्त धन को सावजनिक सम्पत्ति समभते हैं जिसकी सहायता से समस्त 
समाज के मज़दूर .सहयोग से काम करते हैं। एक व्यक्ति जो.धन उत्तन्न 
करता है-ऐसे साधनों तथा अनुभवों से काम करता है .जो उसके पूब॑जों 
ने प्रदान किये थे और जो उसके शिक्षकों ने उसको, बताये, हैं ।. उसके 
माल का. मूल्य केवल इसीलिये है कि वह समाज में रहता है जहाँ कि 
यातायात और क़ानून की प्रणाली माँग और पूर्ति में सम्बन्ध स्थापित 
करके वस्तु का मूल्य निर्धारित करती. हैं। अध्यापक, श्रार्विष्कारकर्ता, 
शासक, विक्रेता, मैनेजर और , मज़दूर सहयोग-से काम करते हैं और 
कोई भी व्यक्ति किसी. उत्पन्न की:हुईं वस्तु पर.हाथ रखकर यह नहीं कह 
सकता कि अमुक वस्तु मेंने बनाई है अथवा यह मेरी सम्पत्ति है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपना: काम करता.है.। आविष्कारकर्ता हमेंसवसे अधिक मौलिक 
प्रतीत होता. है, परन्तु बह भी अपने ग्रगणित पू्वज़ों के कार्य को नवीन 

रूप देता है अथवा बढ़ाता है। इसलिये सब मनुष्यों की उत्पत्ति सावंजनिक 
॥ शि0परधराणा ; 68 8 7०709 4 7?2:-0/676/ 78 (॥0/६. 
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सम्पत्ति है | किसी विशेष वर्ग या.समूह या व्यक्ति का उस पर दावा 
नहीं । परन्तु वास्तव में पूँजीपति ओर ज़्मींदार व्यक्तिगत. सम्पत्ति के 
सिद्धान्त के आधार पर इस सावजनिक सम्पत्ति क[-एक बड़ा भाग खा 
जाते हैं, और शेष मनुष्य निर्धनों में परिगणित होते हैं। इसलिये 
समाजवादी कहते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाज के लिये हानिकारक 
है और पूँजीपति तथा ज़मीदारों का अंत कर देना चाहिये | माक्स सदैव 
यह कहा करते थे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट करने पर ही समाज का 
सुधार हो सकता है। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि उपभोग 
की वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि जब तक उनमें व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धान्त 
लागू नहीं किया जायगा, तब तक उनका उपभोग नहीं हो सकता, जैसे 
भोजन, वस्त्र इत्यादि । समाजवाद उपभोग की वस्तुओं में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के होने का विरोधी नहीं |# 

समाजवादी कहते हैं कि पूँजीपति मज़दूरों का शोषण करते हैं और 
उनकी कमाई से अपनी जेब गरम करते हैं। इस .कारण बिना उनका 
अंत किये हुये शोषण की इतिश्री नहीं हो सकती | समाजवाद के सब रूप 
केवल एक ही मूल विचार पर स्थित हैं | वह यह है कि पूँजीपति शोषक 
हैं और मज़दूरों के स्वाभाविक शत्रु हैं! कुछ समय पूव प्रोफेसर जाज॑ 
रेनार्ड ने बीस समाजवादी नेताओं से तीन प्रश्न पूछे | उनमें से एक प्रश्न 
यह था, “क्या आप स्वीकार करते हैं कि समाजवाद का आशिक लक्ष्य 
पूंजीवाद समाज को एक ऐसी प्रणाली में परिणित कर देना है जिसमें 
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वह जायदाद जो उपज के साधनों के दृष्टिकोण से सामूहिक-है, केवल उन 
प्रयोग की वस्तुश्रों के सम्बन्ध में, जो मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक 
हैं, व्यक्तिगत होगी ?? पहले दो प्रश्नों के उत्तरों में तो मतभेद था, पर 
इस तीसरे प्रश्न का उत्तर वीसों नेताओं ने हाँ? में दिया । 

समाजवादी पूँजीपतियों के जितने विरुद्ध हैं उससे भी अधिक विरोध 
उनका ज़मीदारों से है | पूँजीपतियों ने पूँजी एकत्र करने में शायद कुछ 
श्रम किया हो, परन्तु ज़मींदारों ने भूमि पर, जो ईश्वर ने समस्त मनुष्य 
जाति के हित के लिये बनाई है, अपना अधिकार कर लिया है। इसके 
लिये वे जो लगान वसूल करते हैं, वह बिना किसी परिश्रम के प्रा हो 
जाता है। रॉव् ब्लैचफोड लिखते हैं, “किसी भी मनुष्य को स्वनिर्मित 
वस्तु के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु को अपनी कहने का अधिकार नहीं 
है | कोई भी मनुष्य भूमि उत्पन्न नहीं करता । भूमि परिश्रम से नहीं 
बनाई जाती, वरन्‌ यह तो ईश्वर का वरदान है। इसलिये ध्रथ्वी पर 
सव का समान अधिकार है। ग्रतएवं समाजवाद के अंतर्गत कोई भी' 
नागरिक भूमि की एक इंच को भी अपनी कहने का अ्रधिकारी नहीं हो 
सकेगा ।? रेबरेंड नोइल लिखते हैं, “क्योंकि भूमि सव के लिये आव- 
श्यक है, इसलिये मनुष्यों को भूमि के अधिकार से बंचित रखना उनको 
जीवन से वंचित रखने के समान है। मनुष्यों को ज़र्मींदारों की शर्तों 
के अतिरिक्त भूमि से वंचित रखना उनको ज़मींदारों की शर्तों के अति- 
रिक्त जीवन से वंचित रखना है |??# ह 


४“आजकल उत्पादन के मुख्य साथन, जैसे मशीन, कारखाने, ज़मीन, कुछ 
व्यक्तियों की सम्पत्ति है, जो स्वयं उत्पादन का काम नहीं करते । में जानता हूँ 


ह 
सु 
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५,६--व्यक्तिगत जोखिम तथा स्पर्धा का अंत 

पुँजीपति और ज़मींदारों के अंत के साथ-साथ व्यक्तिगत व्यवसाय 
का भी अंत हो जाता है, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के पास उत्पत्ति 
के साधन बिल्कुल नहीं होंगे तो वह निजी -कारबार नहीं .कर सकता | 
जैसा कि आगे चल कर मालूम होगा, समाजवाद के अंतर्गत कुछ अंशों 


ध्क 


में व्यक्तिगत व्यापार कायम रहेगा। पर मुख्यतः सब व्यवसाय राष्ट्र के 
हाथ में आ जाँयगे | जॉन स्टुअट मिल ने १८९६ ई० में लिखा था, 
“समाजवाद की विशिष्टता यह है कि उपज साबंजनिक हित के लिये 
की जाती है और उत्पत्ति के साधन सावंजनिक सम्पत्ति माने जाते हैं |? 
ब्रिटिश समाजवादी संघों का सम्मिश्रित चिट्ठा (70॥76 ४(७7|8800) 
खुले शब्दों में कहता है, “हमारा उद्देश्य समस्त समाज के लिये याता- 


कि कुछ कृषक अपने खेतों के मालिक हैं ओर कुछ लोग उद्योग-धन्धों से जीविका 
चलाते हैं पर आजकल की सभ्यता ओर संस्कृति इन लोगों पर निर्भर नहीं हैं। 
साधारणतया किसान अपने खेत का स्वामी नहीं होता, वह लगान देकर खेती 
करने का अधिकार श्राप्त करता है । इसी प्रकार कारखाने के मज़दूर मशीनों के 
मालिक नहीं होते । यह तो साफ़ ही है कि ग्रत्येक व्यक्ति अपने भरणपोषण से 
अधिक पैदा कर लेता है। किसान: यदि अधिक पैदा न करे तो लगान नहीं दे 
सकता । मज़दूर यदि अधिक पैदा न करे तो कारखाने की सभी आय मजदूरों में 
ही ख्तम हो जाय । यह भरणपोषण से अधिक जो पैदा किया जाता है यही 
ज़मींदार की आमदनी और कारखानेदार का मुनाफ़ा है। यह इन लोगों की, 
बेपरिश्रम की, अनर्जित आय हे,।. . .यह वात सारे समाज के लिए अहितकर है । 
समाजवादी समाज में ऐसा न होगा। उत्पादन के साथन कुछ व्यक्तियों के नहीं, 
वरन्‌ सारे समाज की सम्पत्ति होंगे ।...यह पहला मूल तत्वं है ओर पहला ही 
क्यों, सब से वड़ा मूल तत्व है ।?--वाबू सम्पूर्णानन्द, 'साम्यवाद का विगुल,? 
>/ 0 हल 
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यात के साधन, कारख़ानों, खानों तथा भूमि पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित 
करना है|?” ब्लैचफोर्ड लिखते हैं कि व्यवहा रिक समाजवाद इतना सरल है 
कि उसे एक बच्चा भी समझ सकता है | यह एक प्रकार के सहयोग 
की राष्ट्रीय योजना है जिसका राष्ट्र (5006) प्रबन्ध करता है। इसके 
कार्य-क्रम में केवल एक बात है--बवह यह कि भूमि और उत्पत्ति के 
अन्य साधन सार्वजनिक सम्पत्ति हो जायेँ ओर उनका प्रयोग तथा शासन 
मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के हित के लिये दो । भूमि और उत्पत्ति के अन्य 
साधनों को राष्ट्र की सम्पत्ति वना दिया जाय; कुल खेतों, खानों, जद्दाज़ों, 
रेलों और दूकानों पर राष्ट्र का अधिकार स्थापित कर दिया जाय - जैसा 
कि डाकघर इत्यादि में कर दिया गया है--बस व्यवह्ारिक समाजवाद 
स्थापित हो जायगा । समाजवाद के अ्ंतग्गंत किसी भी व्यक्ति को निज की 
दूकान चलाने का, अथवा मशीन या मिल चलाने का अधिकार नहीं 
होगा । व्यक्तिगत जोखिम साधारण रूप से बन्द कर दिया जायगा क्‍योंकि 
समाजवादियों का विश्वास है कि इसका अथ व्यक्तिगत चोरी है। 
व्यक्तिगत जोखिम की इतिश्री का अ्रर्थ स्पर्धा की समाप्ति है| परन्तु 
फिर भी इसका अलग विवेचन किया जा रहा है क्योंकि समाजवादियों 
ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है। सर्वप्रथम फेबियन ट्रेक्ट (प्रा: 
एकांका ५७०४) के प्रारम्भिक वाक्य ये हैं, “हम एक पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धा रखने वाले मनुष्यों के समाज में रहते हैं, जिसकी पूँजी कुछ 
विशेष व्यक्तियों के. अधिकार में है | इसके परिणाम क्या हैं £ यही नकि 
कुछ मनुष्य अत्यन्त धनी हैं, परन्तु अधिकांश में मनुष्य निधन ओर बहुत 
दुखी है?” वास्तव में स्पर्धा को नष्ट करना समाजवाद का. मुख्य उद्देश्य 
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है | समाजवाद की अधिकांश परिभाषाओं में इसका यह पहलू अवश्य 
सम्मिलित रहता है| डाक्टर हैडिन गैस्ट लिखते हैं कि “मेरी समझ में 
तो समाजवाद घरेलू, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों में प्रतियोगिता के 
स्थान पर सहकारिता का स्थानापन्न मात्र है|? 

पूँजीवादी-स्पर्धा की इतिश्री को बहुत बड़ी भूल समझते हैं। सचमुच, 
पूँजीवाद से सिद्धान्तों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के गुणों में बिश्वास रखना 
एक मुख्य विषय है | यदि यह मान भी लिया जाय कि स्पर्धा में गुण 
हैं, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि पूँजीवाद को कायम रखना 
इसीलिये आवश्यक है कि उसमें स्पर्धा का अस्तित्व रहता है | वस्तुतः 
वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र के अत्यंत विस्तीण तथा प्रसिद्ध विभागों 
में कहीं भी स्पर्धा ऐसी क्रियात्मक शक्ति नहीं रह गई है | इस विपय पर 
विचार करना कि स्पर्धा बांछुनीय है अथवा नहीं, पूर्णतः असंगत है, 
क्योंकि स्पर्धा बहुत कुछ अंशों में आर्थिक जीवन से अदृश्य सी हो गई 
है, ओर जों कुछ शेष है वह भी मिटती जाती है | यह औद्योगिक विकास 
का एक दृश्य है जिस पर अब पर्दा पड़ चुका है और उसके स्थान पर 
एकाधिकार इत्यादि रंगमंच पर आ गये हैं |# 

समाज की परिभाषा 

ऊपर के विवेचन हमारे सामने समाजवाद का एक रेखा-चित्र उप- 
स्थित करता है | इसके प्रकाश में हम समाजवाद की निम्नलिखित परि- 
भाषा दे सकते हैं :--- 

समाजवाद वह आंदोलन है जो पूँजी और भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति 

+देखिये पिपा।एत6, 4॥ /40त07 (656 04 06689. ए97- 90-09. 
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का अंत कर और व्यक्तिगत जोखिम और स्पर्धा की इतिश्री करके, उन्नति 
के अवसरों में समानता स्थापित करना चाहता है, जिससे शोषण बन्द 
हो जाय और आथिक दशाओं की भीपण विषमता का लोप हो जाय | 
मैंने समाजवाद की परिभाषा दे तो दी है, परन्तु मैं इस प्रयास का 
समर्थक नहीं हूँ | यह बहुत सम्भव है कि अपने को समाजवादी कहने 
वाले कोई महाशय इससे सहमत न हों। एक छोटी सी परिभाषा के 
अंदर समाजवाद के सब अंगों का, उनके विषय के मत-मतांतकरों की 
मिन्नता का दिग्द्शन कराते हुए, समन्वित कर देना सहल काम नहीं |# 
कुछ महापुरुषों के विचार 
जसा कि ऊपर वताया जा चुका है, लेखकगण समाजवाद को भिन्न 
भिन्न द्टकोण से देखते हैं और उसके विभिन्न अंगों को अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार कम या ज़्यादा महत्व देते हैं | सन्‌ १८९२ ई० में पैरिस 
के लफिगारों (,७ 7प०७॥०) ने समाजवाद की ६०० परिभाषाएँ 
प्रकाशित कीं | श्रीयुत डान ग्रिफ़िथ्स नें १९२४ ई० में एक पुस्तक 
“समाजवाद क्या है १? (५५०॥७४ 58 5008][877 ?) सम्पादित की 
जिसमे उन्होंने समाजवाद की २६३ परिभाषाए दी हैं| हम नीचे कुछु 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के इस विषय पर विचार देते हैं जिनसे पाठकगण स्वयं 
समाजवाद की व्यांपकता का अनुमान लगा सकते हैं| 
स्टेनले मेलोर लिखते हैं कि उन हज़ारों मनुष्यों तथा स्त्रियों के लिये 
..._ #“हम समाजवाद की यहाँ परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि नाना 


प्रकार के व्यक्ति अपने को साम्यवादी कहते हैं और नाना प्रकार की कारवाइयाँ 
साम्यवाद के अनुकूल वताई गई हैं ।?--.श्री श्रीग्रकाश। 
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जो जीवन के संघर्ष तथा विश्वासों की प्रतिद्वन्द्रिता में कुचल दिये गये 
हैं, समाजवाद धर्म के समान आशाजनक है। वर्तमान समाजवाद को 
एक तुच्छु वस्तु के रूप में रखना अनुपयुक्त तथा असंगत होगा | समाज- 
वाद मानव इतिहास तथा प्रयासों की महान्न्‌ वस्तुश्रों से सम्बन्ध रखता है। 
आगे चलकर उक्त महाशय लिखते हैं कि ऐसी ठीक. ठीक और 
संक्षिप्त परिभाषा देना जिसके अंतर्गत इस शब्द द्वारा सूचित होने वाला 
'समस्त अथ आ जावे, बहुत कठिन है. | समाजवाद को धरम के नाम से 
पकारा गया है | वर्तमान इतिहास में यह एक आंदोलन के रूप में प्रकट 
होता है जिसका मूल विचार की अपेक्षा जीवन में, तथा अध्ययन की 
अपेक्षा कारखानों, दूकानों तथा गंदी गलियों में है | समाजवाद एक 
आशिक और राजनीतिक सिद्धान्त अथवा बहुत से सिद्धान्तों का सम्मिश्रण 
है जिनका समाज के अस्तित्व और संगठन से सम्बन्ध है | समय समय 
पर इसे दशन (]0॥॥080.9!75) की भी उपाधि दे दी जाती है। उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंतिम वर्षों में समाजवाद एक संगठित राजनीतिक शक्ति हो 
गया | इसकी आयोजनाएँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हो गईं, और इसके 
प्रतिनिधि, पार्टियाँ तथा प्रेस स्थापित हो गये | अतएव समाजवाद पर 
इनमें से किसी एक अथवा समस्त दृष्टिकोणों से विचार किया सकता है, ओर 
उसी के अनुसार परिभाषा बनाने के लिये प्रयास किया जा सकता है |+% 
वाइब्डहम अल्बरी लिखते हैं कि समाजवाद शब्द लैटिन के 'शोशस' 
(800ंप७) शब्द से निकला है जिसके अथथ है साथी, सहायक, अथवा 
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भागाधिकारी | यह किसी ऐसे व्यक्ति को सूंचित करता है जो समान 
कोंटि अथवा अवस्था का हो | अतएवं, समाजवाद के अर्थ हैं श्रातृभाव 
अथवा मित्रता जिसमें सब मनुष्य समान माने जायेंगे, जिसमें समस्त 
भागाधिकारी के रूप में सम्मिलित होंगे, ओर जिसमें सब मनुष्य साथ 
साथ मिल-जुल कर काम करेगे | राज्य के शासन के सम्बन्ध में यह प्रकट 
करता है क्रि प्रत्येक कार्य साधारण जनता की सेवा लिये किया जायगा | 

नामन एन्जिल लिखते हैं कि समाजवाद का लक्ष्य सावंजनिक-कुश- 
लता है, और यह व्यक्तिगत अधिकारों को इसी दृष्टिकोण से निर्धारित 
करता है | इसका ढंग सहयोग है | इस सहयोग में दूसरों के हित में अपना 
हित न समभकने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किये जाते | समाजवाद इस 
वात को मानता है कि मनुष्य उस प्रकार का समाज बना सकते हैं जिसमें 
के रहना चाहते हैं | अतः वह संसार की वर्तमान सामाजिक अवस्था 
को अस्वीकार करता है। उसका निश्चय है कि हम संसार को अपने 
आदर्श के अनुसार वना सकते हैं ।; ब 

मैक्स बियर लिखते हैँ कि समाजवाद एक प्रकार के विभिन्न सिद्धांतों 
का सामंजस्य है जिसका मत है कि समाज को उत्पत्ति के साधनों के 
राष्ट्रीय आधिपंत्य तथा मनुष्यों के जातीय सम्बन्ध के आधार पर बनाना 
चाहिए |..... .यदि लोकतंत्रवाद का तात्पयं यह है कि जनता के राज- 
नीतिक विपयों क्रा शासन जनता द्वारा ब जनता के हित के लिये हो, 
तब हम कह सकते हैं कि समाजवाद का उद्दृश्य यह है कि उपज के 
.._ #देखिये 009 हम क्षा5, फाहह 78 कगकंबदंडक $के छ मै 
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साधनों का आधिपत्य जनता द्वारा उसी के हित के लिये हो |# 

जी० डी० एच० कोल लिखते हैं कि समाजवाद में सिद्धान्त की 
अपेक्षा विश्वास की भावना अधिक है। यह एक ऐसे समाज को स्थापित 
करने की इच्छा तथा योजना है जिसका आधार सहयोग तथा भ्रातृ-भाव 
हो, जो संगठित मज़दूरों के आन्दोलन द्वारा प्रतिफलित हो सके और यह 
समझे कि सामाजिक अधिकार तथा सासाजिक कतं॑व्य समान हैं, तथा 
जो उन वर्गीय सेवा सम्बन्धी समी प्रोत्साहन ओर प्रेरणा को स्वतंत्र कर 
सके जिनको पूँजीवाद अस्वीकार करता है | संक्षेप में यह मज़दूरवर्ग का 
तत्वश्ञान है जो आर्थिक अनुभव के द्वारा सीखा गया है, और अपने को 
समय की परिष्थितियों के श्रनुसार एक रीति अथवा कार्य-योजना में 
परिणित कर लेता है| इसके द्वारा शासन-प्राबल्य का विनाश होता है 
ओर वर्गीय आधिपत्य के मिट जाने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाते हैं | . 

कैनन एफ़० लुई डॉनल्डसन लिखते हैं :-- 

(१) समाजवाद उस विद्रोह की आत्मा है जो पूँजीवादी धनिकवर्ग, 
उसकी वेतन-प्रणाली तथा उसके द्वारा मनुष्यों के शोषण किये जाने के 
विरुद्ध खड़ा किया गया है | साथ ही साथ यह उस तीत्र भावनाश्रों का 
भी प्रेरक है जो यह चाहता है कि समस्त ओद्योगिक तथा व्यापारिक 
दिशाश्रों में न्याय तथा सहयोग का सम्मिश्रण हो | 

* (२) समाजवाद वर्तमान सामाजिक संगठन के विरुद्ध एक भीषण 
आन्दोलन है; क्योंकि उसका आधार स्वाथं; लक्ष्य लाभ उठाना; ढंग, 
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प्रतिस्पर्धा तथा फल, अनेकों को दासता और कुछेक को धन-प्राप्ति है। 

(३) अ्रतएव समाजवाद एक नवीन सामाजिक संगठन के लिये खड़ा 
होता है जिसका आधार, सावजनिक लाभ के लिये कार्य करना; लक्ष्य, 
'जीवन को उच्च वनाना; ढंग, सहकारिता, तथा परिणाम, सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत लाभ अर्थात्‌ धन-प्राप्ति है | 

(४) श्रत: जीवन की दाश॑निकता के दृष्टिकोण से समाजवाद ईसाई-धर्म 
के समानान्तर है जो इन आदर्शो को श्रेष्ठ और प्राप्त करने योग्य बतलाता है । 

(५) अपने व्यावहारिक रूप में समाजवाद कई राजनीतिक रूपों को 
ले सकता है--तामूहिक, म्युनिसिपल, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। प्रधान 
बात यह है कि :- 

(६) समाजवाद मनुष्य को मनुष्य के साथ सामान्य श्रेय के लिये काम 
करनेवाला मानता है | इसके विपरीत व्यक्तिवाद मनुष्य को अपने हित 
के लिये दूसरे मनुष्यों के विरुद्ध कार्य करने का आदेश देता है| इस अर्थ 
में समाजवाद ईसाई धर्म के अनुकूल और व्यक्तिवाद के प्रतिकूल है ।# 

मॉरिस हिलक्रिट लिखते हैं कि समाजवादी चाहता है कि राष्ट्र के 
* मूल उद्यम और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धी धंधे, समाज 
के द्वारा सब के लाभ के लिये चलाये जायूँ | अधिक स्थूल रूप में, समाज- 
बादियों की आयोजना धन की उत्पत्ति तथा वितरण करनेवाले प्रधान 
साधनों--भूमि, खाने, रेलें, भाप की नावें, तार, मिलें, कारखानें तथा 
वत॑मान मशीनें. आदि--को .जनता के आधिपत्य में रखना है ।$ 
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प्रोफ़ेसर हैरल्ड लास्की का कथन है कि समाजवाद का आशय धने 
की उत्पत्ति तथा वितरण पर ऐसा आधिपत्य स्थापित कर लेना है कि 
जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की उन समस्त भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं 
तक्र पहुँच हो सके जिनके द्वारा वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। 

जे० रैम्ज़े मैक्डानल्ड लिखते हैं कि सामान्य रूप से इससे अधिक 
अच्छी समाजवाद की कोई दूसरी परिभाषा नहीं दी जा सकती कि इसका 
लक्ष्य समाज की भोतिक तथा आर्थिक शक्तियों को संगठित करना और 
मानवी शक्तियों द्वारा उन पर अधिकार स्थापित करना है। पूँजीवाद 
की इससे अधिक दूसरी आलोचना नहीं की जा सकती कि इसका लक्ष्य 
समाज की मानवी शक्तियों का संगठन करना तथा आशिक और भौतिक 
शक्तियों द्वारा उन पर आधिपत्य किया जाना है |# 

बरट्रेन्ड रसेल का कथन है कि समाजवाद का अथ॑, जेसा कि मैं 
समभता हूँ, भूमि तथा पूँजी पर सावंजनिक अधिकार करनाःहै; साथ 
ही साथ लोकतंत्र शासन भी स्थापित करना है | इसके अनुसार उत्पत्ति 
प्रयोग के लिये है, लाभ के लिये नहीं; ओर उत्पत्ति का वितरण या तो 
सब को समान रूप से हो, अथवा केवल इतना विषम हो कि जो जनता 
के लिये अस्तिकर न हो । यह अनोपाजित धन तथा मज़दूरों की जीविका 
से साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार के निराकरण का समथक है | पूर्ण 
. रूप से सफल होने से लिये इसका अंतर्राष्ट्रीय होना आवश्यक है। 
शापुरजी सकलातवाला का मत है कि समाजवाद समाज की वह 
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अवस्था है जिसमें मनुष्य नित्यप्रति वह अभ्यास करेंगे जिसके लिये ईसाई 
धर्म वाले असफल उपदेश देते हँ, जिसमें विज्ञान मानवजाति की उन्नति 
तथा सुख का प्रयल् करेगा, ओर जिसमें निर्धन तथा पद-दलित मनुष्यों 
का धनवान तथा शक्तिशाली मनुष्यों द्वारा उपद्यास न किया जायगा 
ओर उनके साथ न्यायपूर्वक व्यवद्दार किया जायगा । 

एच० जी० वेल्स लिखते हूँ कि मेरे विचार से समाजवाद मनुप्य- 
जाति के सामूहिक चेतनता की जाग्रति से अधिक अथवा कम और कोई 
दूसरी वस्तु नहीं है | यह एक सामूहिक संकल्प ओर सामूहिक निश्चय 
है जिस से नवीन प्रयोग, नवीन सफलता तथा मानव-जाति को नवीन 
संदेश प्रदान करने के लिये महान तथा श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं । 

श्री० श्री प्रकाश जी लिखते हूँ कि मोटे तौर से मनुष्य समाज के 
संघटन के सम्बन्ध की एक विचार शैली है जिसका मूल सिद्धान्त यह है 
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति भर कार्य करना चाहिये और उसकी 
आवश्यकता भर उसे मिलना चाहिये । साम्यवादी का झुयाल है कि 
यदि इस छिद्धान्त पर काम हो तो समाज का संगठन सुन्दर, सुदृढ़ और 
चिरस्थायी हो सकता है || 

यह विचार-भेद गुण है या अवगुण १ 

पँजीवाद ने समाजवाद के इन अनंत रूपों ओर परिभाषाश्रों के 
अस्तित्व पंर बहुत ज़ोर दिया है क्योंकि वे इसे समाजवाद की कमज़ोरी 
का चिह्न समझते है। प्रोफ़ेसर मेकेन्त्री कहते हैं क्रि समाजवाद एक 
असंयत शब्द है। श्रीयुत ऐडमंड केली का कथन है कि समाजवाद 

श्री श्रीप्रकाश; “साम्यवाद का विशुल”, पृष्ठ १७। 
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इतना विस्तृत विधय है कि वह पूण रूप से किसी एक परिंसाषा के अंतर्गत 
नहीं लाया जा सकता | प्रोफेसर रैमज़े म्योर लिखते हैं कि समाजवाद 
गिरगिठ के समान रंग बदलने वाला विश्वास है। यह वातावरण के 
अनुसार रंग बदलता है | सड़क के कोने तथा क्लब के कमरे के लिये 
यह वग-युद्ध का लोहित वस्त्र पहन लेता है; मानसिक पुरुषों के लिये 
इसका लाल रंग भूरे में परिवर्तित हो जाता है; भावनात्मक पुरुषों के 
लिये वह कोमल गुलाबी रंग दो जाता है, तथा क्लककों' के समाज में यह 
कुमारियों का श्वेत वर्ण ग्रहण कर लेता है जिसको महत्वाकांच्षा की 
मन्द मुस्कान का अभी अनुभव हुआ हो ।# 
वास्तव में समाजवाद की बहुत सी परिभाषाएँ होना इस का दोष 
नहीं, वरन्‌ गुण है | यदि हम विभिन्न देशों के समाजवादी आंदोलन 
के इतिहास का अनुसरण करें, तों हमको कोई और बात इतनी प्रभावित 
नहीं करती जितनी कि इस आन्दोलन की जीवन-शक्ति | अपने को 
विभिन्न अवस्थाओं तथा प्रकृतियों के अनुरूप बना लेने की शक्ति और 
परिस्थितियों के अनुकूल नवीन रूप घारण कर लेने की तत्परता, अत्यंत 
मार्के की विशेषताएँ हैं | अब यह संसार के लगभग प्रत्येक सम्य देश में 
उन्नतिशील हो रहा है, ओर प्रत्येक देश में, रूप तथा रंग में, प्रथक्‌ 
विशेषताएं रखता है | वास्तव में समाजवाद एक केन्द्रित सिद्धान्त है जो 
दूसरी समस्त अवस्थाओं में सम्मिलित है| परन्तु अन्य समस्त दशाओं 
में यह अत्यन्त अनुकूल तथा वहुरूपोयोगी हैं | अन्य राजनीतिक, सामा- 
जिक, नेतिक तथा धार्मिक विषयों में अत्यंत विरोधात्मक मतों के साथ 
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इसका सम्बन्ध पाया जाता है | उन मनुष्यों के लिये जो किसी आन्दोलन 
के सार को उसकी आकस्मिक अवस्थाओं से पहिचानने का प्रयास नहीं 
कर सकते, यह अवश्य ही श्रमात्मक तथा विरोधात्मक प्रतीत होगा | 
यदि संसार के महान्‌ आन्दोलनों का उद्देश्य केवल परिणामों का 
ग्रकटी-करण और वाद-विवाद ही होता, यदि केवल पदार्थ का विश्ले- 
पण और उसका अंकीकरण ही इतिहास की सजीव तथा महान शक्तियों 
का लक्ष्य होता, तो हम इस प्रकार की आलोचना का कुछ आधार देख 
सकते हैँ | यदि समाजवाद केवल बौद्धिक सिंद्धान्त-पन्न ही होता जिसमें 
स्कूलों के प्रश्न-पत्रों की भाँति केवल थोड़ी सी बुद्धि के प्रयोग की ही 
आवश्यकता पड़ती, तब इस प्रकार की आलोचना वोधगम्य हो सकती | 
परन्तु खेद है कि जिस विपय से हमारा सम्बन्ध है वह इतना सरल नहीं 
है। मज़दूर-बर्ग की समस्या, जिसका समाजवाद ज़ोर के साथ स्पष्टी- 
करण करता है, केवल एक सिद्धान्त ही नहीं है जो वाद-विवाद को 
परिस्थितियों के अनुकूल हो | यह उन मनुष्यों के कष्टों तथा महत्वा- 
कांज्ञाओं को सन्मुख रखता है जो अगशणित संख्या में सभ्यता की विभिन्न 
अवस्थाओं में परिश्रम करते तथा कष्ट सहन करते हैं। चाहे हम इसको 
पसन्द करें अथवा नहीं, समाजवाद उन शहीदों का एक लम्बा लेखा 
है जो अत्यंत कष्टों तथा कठिनाइयों में भी अपने विश्वासों में दृढ रहे, 
जो जेल के श्रद्यातों में काल के ग्रास हुये, जो उप्ण कटिबन्ध के दलदलों 
तथा साइवेरिया की खानों में निर्वासित किये जाकर भूखों मर गये । 
समाजवाद उन सामाजिक कष्टों का सामयिक लेखा है जिनको हज़ारों 
परिश्रमी मज़दूर यर॒ुगों से शान्ति पूर्वक सहते हुये, भ्रत्यंत दुःख में, काल 
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के गाल में पहुँचे, और जिनके रोमांचकारी दुःख का अब कोई भी चिह्न 
अवशेष नहीं है। यह उन असंख्य अभाग्यशाली मनुष्यों, स्त्रियों तथा 
बच्चों की पुकार है जो भूखों मर रहे हैं। उन मज़दूरों का विरोध है जो 
अब भी अनेक देशों में, खानों तथा कारखानों में अधिक समय तक 
काम करने की यातना को सहन करते हैं, जो स्वयं आर्थिक संकट तथा 
दुश्ख सहते हैं, परन्तु जिनके चारों ओर उनके ही परिश्रम से उत्पन्न की 
हुई सम्पत्ति धनिकों के यहाँ भरी हुई है। अवश्य ही इस आन्दोलन 
सम्बन्धी समस्या ऐसी नहीं हे जो स्कूलों के प्रश्न-पत्र की भाँति केवल 
बुद्धि से ही हल हो जावे । 

वस्तुतः जब हम इस समस्या की, जिसको सिद्ध करने का समाज- 
वाद प्रयास करता है, गुरुता की ओर ध्यान देते हैं तब हम हमको इस 
बात पर आश्चय नहीं करना चाहिये कि समाजवाद के इतने रूप हैं। 
परिस्थितियों के अनुकूल रूप ग्रहण कर लेना तथा विभिन्न प्रकार से उप- 
योग में लाया जाना इसकी शक्ति के प्रधान अंगों.में परिगशित किये 
जाने चाहिये। यह एक रूढ़ि-विश्वास के रूप में नहीं रक्खा जा सकता | 
यह किसी एक चिन्तनशील व्यक्ति के सिद्धान्तों से बिल्कुल नहीं मिल- 
जुल सकता | यह उन वास्तविक तथा सजीव राजनीतिक और औद्योगिक 
शक्तियों द्वारा विकसित होता है जो नवीन खोज व जाँच करने के लिये 
मनुष्यों को वाध्य करती हैं | इस प्रकार का असीम जीवन-शक्ति वाला 
ओर शीघ्र विकसित होने वाला आंदोलन किसी एक सिद्धांत में, सदेव के 
लिये और सब स्थानों के लिये, सीमित नहीं किया जा सकता |# 
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ऊपर दी गई परिभापाएँ एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न हैं। हमारे 
विचार से समाजवाद की परिभाषा देना व्यथ का प्रयास है । इससे भ्रान्ति 
तथा अनावश्यक वाक्‌-युद्ध का सूत्रपात होता है, श्रम का निवारण नहीं | 
परिभाषा के स्थान पर यदि हम समाजवाद का संक्षिप्त वणन ही दें तो 
इस आन्दोलन के मुख्य सिद्धांत बिना किसी भ्रम के समझ में गा सकते 
हैं; ओर मतभेद के लिये अधिक स्थान भी नहीं रहेगा | 

समाजवाद का पूजीवाद से सम्बन्ध 

हम समाजवाद पर एक ओर दृष्टि से विचार कर सकते हैं | समाज- 
वाद ओर पूँजीवाद में घनिष्ट सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को आधार मान- 
कर हम समाजवाद को निश्चयात्मक रूप दे सकते हैं। इस सम्बन्ध के 
निम्नांकित चार पहलू हैं :-- 

प्रथम तो समाजवाद पूँजीवाद का विश्लेषण है। समाजवादी साहित्य 
में पूँजीवाद के विकास की चर्चा की जाती है और उसकी आधुनिक कार्य- 
प्रणाली का वर्णन किया जाता है | इस विश्लेपण के भिन्न-भिन्न दाशं- 
निक दृष्टिकोणों के अनुसार अलग-अलग रूप होते हैँ | परन्तु इसका 
अस्तित्व सव समाजवादी वर्गों के साहित्य में होता अवश्य है। 

दूसरे स्थान पर, समाजवाद पूँजीवाद की आलोचना है, और वह 
उसके दोपों पर प्रकाश डालता है| पूँजीवाद के मुख्य अंग हैं व्यक्तिगत 
सम्पत्ति तथा स्पर्धा | समाजवाद इन दोनों को सब वर्तमान ख़राबियों की 
जड़ मानता है । 


समाजवाद पूँजीवाद का स्थानापन्न भी है। प्रायः प्रत्येक समाजवादी 
0 के 
दल इस बात की भविष्यवाणी करता है कि आदर्श सामाजिक ब राष्ट्रीय 
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“संगठन का क्‍या रूप होगा | भविष्य का आदश वतंमान के विश्लेषण 
के अनुसार होता है; औषधि रोग के ही अनुसार होती है | इसलिये मिन्न- 
भिन्न मतों में विभिन्नता होना अंनिवाय: है| परन्तु यदि छोटी-मोटी बातों 
को छोड़ दिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि समाजवादी सामाजिक 
सम्पत्ति का न्याय-पूर्वक वितरण करने के लिये सामूहिक अधिकार तथा 
उपज के साधनों का. उचित .प्रयोग. चाहते. हैं. ।. * 

- चौथे और अंतिम दृष्टिकोण...से समाजवाद. पूँजीवाद के विरुद्ध एक 
युद्ध है. | इस युद्ध में किन. रीतियों का ,प्रय्रोग किया ज़ाय, इस विषय में 
समाजवादियों में सबसे अधिक मतमेद है.] शांतिमय प्रेरणा, द्वारा राष्ट्र 
पर झधिकार, उत्पत्ति के साधनों पर मजदूरों का.अधिकार,. सशस्त्र विद्रोह 
या क्रांति आदि अनेक साधनों. .पर ज़ोर दिया:गया. है. |.यदि .बहुत से 
समाजवादिदों. ने प्राचीन काल की काल्पनिक सामाजिक प्रणालियों पर 
विश्वास दिखाया है, तो कुछ का.निश्चय है. कि अधिक- प्रयत्न. करना अना- 
वश्यक है; पूँजीवाद में.इतने दोष हैं कि. दिन.पर दिन इसका चलना 
असम्भव-सा होता जा रहा है, ओर एक दिन-अवश्य.ऐसा आयेगा जब 
कि इसका विनाश हो जाय्रगा |. ... . < 9 8 30० 2 

, ऊपर के वर्णन. के अनुसार, .समाजवाद.. पूँजीवाद.का विश्लेषण, 
उसकी आलोचना, उसका स्थानापन्न तथा.उसके विरुद्ध एक, आन्दोलन 
है । इस पुस्तक में उपरोक्त दृष्टिकोण. के आधार पर ही..समाजवाद .का' 
विवेचन किया जायेगा । 


अध्यास 


समाजवाद का महत्व 


: पूँजीवाद के प्रति अब व्यापक्र रूप से विरोध चल -पंड़ा है, और 
मनुष्य समाज को समानवाद की प्रणाली पर संगठित करने के लियें 
प्रयल्शील हो रहे हैं । वतंमान काल में समाजवाद संसारे का सब से 
बड़ा आंदोलन है, और समाजवाद की समस्या संसार की सब से बड़ी 
समस्या है | संसार की राजनीति में समाजवाद का प्रसार ओर उन्नति 
सब से प्रमुख विशिष्टता है | एक जमन लेखेक लिखता है क्रि समाजवाद 
हमारे समय का बीजमंत्र हे | वर्तमान समय में समाजवादी विचार 
मनुष्यों के मस्तिक में स्थान प्राप्त कर चुके हैँ श्रोर खाधारण जनता इससे 
प्रभावित हो रही है | इसने प्रत्येक के विचार तथा भावनाोश्रों पर अपनां 
शासन स्थापित कर लिया है 4 यह वर्तमान युग को अपनी विशिष्ट 
प्रकृति प्रदान करता हैं| इतिहास वतंमान युग को “'समाजवाद का 
युग” कहकर पुकारेगा । वास्तव में बीसबीं शताब्दी आ्राधुनिक (वैज्ञानिक) 
समाज के जन्मंदाता काले मार्क्स की शताव्दी है। बिना-यह संमभे हुये 
कि समाजवाद , का क्‍या अर्थ है ओर यह समाजका सुधार किस प्रकार 
कर सकता है, कोई व्यक्ति नागरिकता के अधिकारों को ठीक तरह 
प्रयोग में नहीं ला सकता-| एक पीढ़ी के -अंदर ही समाजवाद ने अपनी 
ओर करोड़ों गंभीर स्री-पुरुषों को आकर्षित करं लिया है। प्रत्येक 


प्र 
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सम्प देश में समाजवादियों द्वारा राज्य पर अधिकार कर लेना सबसे 
महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या है । # समाजवाद प्राचीन परिपाटी का दृढ़ता 
के साथ विनाश करता हुआ नित्य प्रति शक्तिशाली होता जा रहा है । 
समाजवादी प्रचारक प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करना भली-साँति जानते हैं, 
इस कारण वे मानषिक ग्रयत्र के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने में सफल हो 
सके हैं। कला, साहित्य, विद्या तथा ख्री ओर पुरुषों के आंदोलनों में 
समाजवाद की धूम है |! ह इ 

समाजवाद वास्तव में एक धम्म के समान है और इसके अव लम्बी 
इसको धामिक जेश के साथ मानते हैं | यही शायद इसके अद्वितीय 
ओर अपूब शीघ्रता से फैलने का कारण है। समाजवाद की वर्तमान 
प्रगति की शीघ्रता और शक्तिशालीनता, तथा संसार के इतिहास के बड़े- 
बढ़े धार्मिक आन्दोलनों के प्रवाह की तुलना तथा सम्रीक्षा हमें बड़े ध्यान 
से करनी चाहिये | ईसाई-घर्म के प्रचारकों (४]008/98).के समय में ईसाई 
धर्म का रोम-राज्य में शीम्रतापूर्वक प्रसार; प्रारम्भिक ख़लीफ़ाओं के युग 
में मुसलमानी धर्म की पूर्वी देशों पर विजय; लूथर तथा काँल्विन के 
समय. में सुधारवाद की लहर का योरोप में सवेग प्रवाह; ईसाई चच के 
पुनरुत्थान में धर्म प्रचारकों की अपूब सफलता.आदि इस प्रकार के आंदोलन 
हैं जे वतंमान समय के समाजवादी आन्दोलन से स्वाभाविक. प्रगति तथा 
क्रियात्मक प्रभाव दोनों में ही मिलते-जुलते हैं । परन्तु प्रसार की शीघ्रता 
के दृष्टिकोण से समाजवाद उन सब से आगे निकल जाता है ।. 


“देखिये प्र७४व७४४0॥, 7॥४ (५७९ 777 ७०6/दहं577, वि / 
]४ कक, /५४ 606 4256 क्‍८/१६८7ं. 
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समोजवाद के विपय- में संयुक्त-प्रांत के प्रसिद्ध कांग्रेत नेता, श्री० 
ओऔ प्रकाश जी लिखते हैं, “हम साधारंण लोगों को, जो इस प्रकार की 
अनावश्यक राज शक्तियों से डराये धमकाये हुएं हैं, जो प्रति दिन के भय- 
छुए परिश्रम से दवे हुए हैं, जे। अपने पेशों की श्रवनति से चिंतित हें, 
जे अपनी सनन्‍्तंति की शिक्षा, विवाह, जीविका आदि समस्याओं को हल 
करनले में विहले और व्याकुल हैं, उनके लिये साम्यवाद के सिद्धांत पर 
स्थापित समाज-व्यूहन से बंढ़कर कोई आश्रय नहीं है। हम काम चाहते 
हैं, हमे मेहनत से भागते नहीं, हम आवश्यक्रता से अधिक लालसा नहीं 
रखते । हम पूछते हैं-कि हमारे लिये व्यवस्था क्‍यों नहीं हो रही है !? 
वर्तमान पूँजीवादी समाज हमारा संतोष नहीं कर सकता क्योंकि उसे 
हमारी आवश्यकता नहीं है |... ...आजकंल हमारे जो सम्मानित अधि- 
कार प्रास धनी लोग हैं उनकी भी वास्तविक स्वार्थसिद्ध साम्यवाद 
में ही है | उनके पास हर प्रकार के भोजन का श्रबन्ध होते हुए 
भी उनको वेकारी संतांती है | उनसे समय काटा नहीं जाता | काल 
काल की तरहं उन्हें ग्रसता है......उनका घर चाहे उनके घन के कारण 
कितना ही स्वच्छु और सुन्दर क्‍यों न हो, वगल के मोपड़ों में पैदा हुई 
गरीबी की वीमारियाँ, वायु और जले, धोबी और हलवाई के द्वारा उनके 
पास अवश्य पंहुँच कर अनर्थ करतों हैं | उनका भी स्वार्थ इसी में है 
कि सारा समाज उपयुक्त भोजन ओर वस्त्र, उपयुक्त शिक्षा, आमोद-प्रमोद 
तथा निवासं-संथांनों से पूरित रहें, सनी अपने अंपने कामों को सुचारु 
रूप से करते रहें, संबही स्वच्छ, स्वस्थ और -प्रसन्न रहें जिससे वे स्वयं 
भी यथासंभव अनिवाय कंष्टों से सुरक्षित रहें |? 
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आचाय नरेन्द्र देव जी समाजवाद को ही साम्प्रदायिकता-का इलाज 
मानते हैं.। उनके मतानुसार, “यह कहना कि हिन्दू-मुस्लिम समझोता 
हो सकता है, बिलकुल ग़लत है। साम्प्रदायिकता के ज़हर को नष्ट करने 
के लिये साम्यवाद ही एक उपचार है 

इसमें. संदेह नहीं कि पिछली एक शताब्दी से समाजवाद ने संसार 
की विचार-घारा पर बहुत ग्रभाव'डाला है, और ऐसा प्रतीत होता-है 
कि भविष्य में वह उसका प्रधान ग्रेरक होगा.। समाजवाद ने शोषण का: 
अंत करने के लिये शोष॒क और शोषित वर्गों को मिला देने-की प्रेरणा 
की है। इस प्रकार इसने व्यक्तिगत हित की अपेज्ञा सामाजिक हित को. 
प्रधानता दी है, ओर मनुष्यों के हृदय में आत्म-त्याग तथा समाज-सेवा: । 
के भाव जाग्रत-कर दिये हैं | समाजवाद ने राष्ट्र के आधिक तथा ओऔद्यो- 
मिक कार्यों का क्षेत्र बढ़ाकर राष्ट्र - क्री परिभाषा भी विस्तृत-कर दी है। 
साथ ही साथ जनता के हृदय में राष्ट्र के स्वशक्तिमान होने का भाव: 
भी उत्पन्न कर दिया है, ओर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित, किया. 
है कि राष्ट्र समाज के हित के. लिये सभी आवश्यक कार्यों. को कर सकता 
है। समाजवाद ने लोगों के हृदय में यह भाव जाग्रत-कर दिया -है कि 
दरिद्वता तथा दुःख पूर्ण रूप से अपरिहाय नहीं हैं, और यदि उचित 
रूप से प्रयत्न. किया जाय तो बहुत अंश में उनका विनाश हो सकता. है । 
इसने इस बात पर विशेष.ज़ोर दिया है कि वातावरण का मनुष्य के. 
चरित्र पर अहुत प्रभाव पड़ता है| इसलिये कारख़ानों में असंख्य मनुष्यों . 
को दुँस देना. जहाँ पर मनुष्यों को साँस लेना तक दुलंभ - हो जाता है, . 
अवश्य ही रोका जाय । समाजवाद.ने वर्तमान- सामाजिक अवस्था को. 


समाजवांद॑ का - महत्व ७ 
दोषपूर्ण बताया है जिसमें अनेक मनुष्य दुःख तथा <दरिद्रता के शिकार 
हो जाते हैं | अतएव उसके अनुसार राष्ट्र का कतंव्य है कि जहाँ तक 
संभव हो सके मनुष्यों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रय्ष करे | समाज- 
वाद ने अतर्राष्ट्रीय मज़दूर-संगठन का समर्थन कर के मनुष्य-जाति में भ्रातृ- 
भावनाएँ उत्पन्न करने का भी प्रयास किया है-। परन्तु सबसे- महत्वपूर्ण 
काय समाजवाद ने यह किया है कि इसने मनृष्य-जाति के जीवन को 

च्च श्रेणी पर स्थापित करने की चेष्टा की है | इसने-वतंमान आर्थिक 
प्रणाली का, जिसमें जीवन की आवश्यक वस्तुएँ तो अवश्य बढ़ गई हैं, 
पंरन्तु जिसमें मंनुष्य का नेतिक जीवन गिर गया है, कड़े शब्दों में विरोध 
किया है | वह मनुष्य को मनुष्य 'की भाँति, न-कि मशीन की भाँति; 
व्यवहार करने का समर्थन करंता है।-इससे ' भयभी त- होकर संसार के 
पूँजीवादी देशों ने भी बहुत से मानव-हितःसम्बन्धी नियम पास कर 
दिये हैं | ह ह 

इस प्रंकार का मंहत्वपूर्ण और हित॒कारी आन्दोलन विरोधकों के 

हाथों स्रे दवाया नहीं-जा-सकता ।:इसः प्रकार के विरोधकों को सीधे माग 
पर लाना प्रत्येक समाज-हिंतवादी कां कतंव्य है | 


अध्याय ४ 


समाजवाद का विकास 


समाजवाद ने यह अद्भुत शक्ति थोड़े ही दिनों में प्राप्त की है, 
परन्तु यह एक बहुत पुराना विचार और संगठन है | प्लेटो के समय से 
आज तक समाजवाद एक जीवित आन्दोलन रहा है। इसका इतिहास 
बहुत ही आकर्षक तथा मनोरंजक है | एक लेखक ओर उसके सम्प्रदाय 
के पश्चात्‌ दूसरे लेखक और सम्प्रदाय ने, लोगों में भली भाँति ख्याति 
प्राप्त की । पर उनकी विजय-अक्लुरण हुईं और वे कुछ ही समय बाद. 
विचारात्मक ओर क्रियात्मक त्षेत्र की कालिमा में विलीन हो गये | और 
शीघ्र ही दूसरे लेखकों और सम्प्रदाय ने उनका अनुगमन किया। सस्ता जवाद 
की उन्नति को हम चार युगों में विभक्त कर सकते हैं.|% प्रथम युग में 
साधारण प्रयोगकों ने ऑविन ओर फ़ोरियर के नेतृत्व में संस्थाएं स्थापित 
कीं। ये संस्थाएँ आत्म-निर्भर थीं, और विभिन्न प्रकार के संयुक्त-भ्रम पर 
आधारित थीं जिसमें सर्वश्रेष्ठ मशीनें तथा नागरिक और ग्रामीण जीवनों 
के सभी लाभ समन्वित थे | उनमें अधिकांश संस्थाएँ अ्रसफल रहीं, पर 
उन्होंने समाजवाद के विकास पर पर्यात प्रभाव डाला | 

समाजवाद के दूसरे युग के प्रतिनिधि हैं लुई ब्लांक और लासेली | 
श्ॉविन, सांट-सीमों और फ़ोरियर के सिद्धान्त फ्रांस की क्रांति की प्रब॒लता 
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तंथो प्रतिद्रन्द्रिता की प्रतिक्रिया में पले थे । लुई ब्लांक के समय में प्रजा- 
तंत्रवाद की उन्नति हो रही थी | समाजवाद ने इस आन्दोलन का साथ 
पकड़ा । लुई ब्लांक ओर लासेली ने दो बातों का पक्ष लिया--सावंजनिक 
मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र राज्य का और सरकार द्वारा सहायता 
प्रात्त किये हुये उत्तत्ति संघ का | उनके उपाय प्रजात॑त्रवाद की रेखाओं 
पर थे, क्रांतिकारी नहीं । 

समाजवाद के तीसरे युग में क्रांतिकारी विचारों की ख़ूब धूमधांस 
मची | इस युग में समाजवाद और माक्सवाद वस्तुतः मिलकर एक हो 
गए | काले मास ने पुराने समाजवाद की काव्यनिक्र (060एांशा) 
समाजवाद, अवैज्ञानिक समाजवाद आदि कहकर हँसी उड़ाई, और 
अपने नवीन वैज्ञानिक समाजवाद का सूज्रपात किया | समाजवाद के 
इतिहास में उनका स्थान अठितीय है | समाजवाद की वर्तमान अवस्था 
का श्रेत्र काले “माक्स को ही है | उन्होंने ही समाजवाद को वैज्ञानिक 
सामान्य-वर्गीय, क्रांतिकारी ओर अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया। उन्होंने विश्व 
के इतिहास को खोलकर यह दिखाया कि संसार का इतिद्यास श्रणी-युद्ध 
का इतिहास है ओर पूँजीपति अतिरक्तार्ध (हप्राफ़ापड ५७७९) के 
रूप में मज़बूरों का शोपण करते हैं। इस विश्लेषण ने समाजवाद को 
वैज्ञानिक रूप दिया | उन्होंने यह बताकर कि सामाजिक बिकास की 
दूसरी सीढ़ी समाजवाद ही है और उसको क्रियात्मक रूप देने के लिये 
पजीवाद को संहारिणी शक्ति अपना काय कर रही है, इस सामाजिक 
प्रणाली का आगमन अवश्यंगावी बना दिया। उन्होंने मध्यमबर्ग के 
समाजवादियों के स्वप्नों का मज़दरों की कठिनाइयों और महयत्वाकांज्षाओं 
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से योग करके, इसे. सामान्य-वर्गीय (?700०87ं8.0) बनाया 4 उन्होंने 
समाजवाद को क्रियात्मक रूप देते के लिये. बड़े बड़े आदमियों के आदर्श- ह 
वाद और न्याय-संज्ञा का आश्रय नहीं लिया, वरन्‌ असंख्य निश्चनों की 
भूख़ का सहारा लिया, और इस प्रकार समाजवाद.को क्रांतिकारी बना 
दिया । उन्होंने समाजवाद को. अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप भी. दिया॥ 
उन्होंने बताया कि विभाग की रेखाएँ देश-देशों में नहीं वरन्‌ बर्ग ओर 
वर्ग में होनी चाहिये | एक़ देश दूसरे देश का शत्रु नहीं, वरन्‌्‌ अंतर्राष्ट्रीय 
पूँजी और . अंतर्राष्ट्रीय श्रमी में हित-बिरोध है| उन्होंने मज़दूरों को 
ललकारा ; “समाजवादी क्रांति के आगमन के भय से पँजीपति. काँप उठे; 
मज़दूरों के पास त्यागने के लिये केवल उनके बंधन हैं| समस्त संसार 
उनके विजय के लिये है | संसार के मज़दूरों संगठित हो जाओ !?”  ,. 
.. मार्क्स की विश्वव्यापिनी पुकार का उचित उत्तर मिला | आज 
संसार के असंख्य मज़दूर उनके तथा उनके अनुयायियों द्वारा फहराये गये 
भंडे की संरक्षा में प्रगतिशील हो रहे हैं | समाजवाद, जो एक अथवा 
दो पीढ़ियों पहले संसार के द्वारा इने-गिने अविवेकशील तथा स्वप्न-जगत 
में विहार करनेवाले अप्रसिंद्ध मनुष्यों का ख्याति-प्रासि के लिये क्रिया. गया 
विश्वास माना जाता था, आज इतिहास में अत्यत मा्के का अंतर्राष्ट्रीय 
आन्दोलन हो ग़या है जिसमें संसार के लगभग प्रत्येक देश के प्रति- 
निधि हज़ारों की संख्या में सम्मिलित हैं ।# 

, , समाजवाद का चौथा युग महायुद्ध के पश्चात्‌ से आरम्भ होता है, 
इस युग में समाजवाद की आश्चयंजनक उन्नति हुई है और कई देशों में 
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उसे क्रियात्मक रूप दिया गया है। सन्‌ १९२४ ई० में कम से कम आठ 
देशों में समाजवादी शासन स्थापित किया गया | इनमें तीन देश तो 
स्वीडन, डेनमा्क और ग्रेट ब्रिटेन थे और शेप पाँच अंग्रेज़ी उपनिवेश 
थे| परन्तु समाजवाद की सबसे अधिक चमत्कारपूर्ण विजय रूस + ६६ है 
जहाँ महायुद्ध के वाद क्रांति हुई, और क्रांति के बाद समश्विद (समाजवाद 
का एक रूप) का स्थापन हुआ, जिसके सम्मुख समाजवाद की श्रन्य 
छोटी-छोटी विजय फीकी पड़ गई हैं | वास्तव में आज संसार में ऐसा 
कोई भी देश नहीं है जहाँ मज़दूर नवीन सामाजिक राष्ट्र की नींव डालने 
का उपक्रम न कर रहे हों | 


अध्याय ५ 


पूंजीवाद का विश्लेषण 


पूँजी? और पूँजीवाद” शब्द साधारण बोलचाल में वहुधा प्रयुक्त 
होते हैं । परन्तु इन दोनों शब्दों का अन्तर जानना अत्यंत आवश्यक 
है | पूँजी? शब्द से तो लगभग सभी लोग परिचित हैं | यदि आपके एक 
मित्र ने १,०० ०) लगाकर एक दूकान खोल ली, तो आप कहते हैं कि 
१,०००) उसकी एँजी है | अथ शास्त्रियों ने पँजी की निम्नलिखित परि- 
भाषा दी है। 

“पूँजी मनष्य के धन का वह भाग है जिससे वह कुछ रुपया कमाने 
की आशा रखता है |? 

अस्तु । परिंभापा से हमें यहाँ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं | परन्तु यह 
जान लेना आवश्यक है कि केवल रुपया पूँजी नहीं है। मशीन, औज़ार 
आदि वस्तुएँ भी, जिनकी सहायता से धन उत्पन्न किया जाता है, पूँजी 
ही में परिगणित की जाती हैं। 

: परन्तु 'पजीवाद” एक दूसरे ही अथ में प्रयुक्त होता है। इसका 
तात्पय पँजी, रुपया या मशीनों से नहीं | पजीवाद हमारी वर्तमान 
सामांजिक-संगठन की प्रणाली का नाम है, जिसमें समाज दो भागों में 
विभक्त हो. जाता है--एक. भाग तो उन मनष्यों का होता है जिनका 
पूँजी अर्थात्‌ मशीन -और रुपया* इत्यादि; पर अधिकार होता है, और: 
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जिन्हें पूजीपति कहते हैं; और दूसरा उन मनुष्यों का जिन पर पूँजी 
नहीं होती, जो केवल मज़दूरी करके अपना और अपनी संतान का प्रेट 
पालते हैं, और जिन्हें सर्बह्दारा वर्ग कहते हैं | वतमान पूँजीवाद में के 
मज़बूरों और पुराने समय के.दासों में केवल. इतना ही अंतर है कि मज़- 
दूर लोग क़ाबून के अनुसार जंहाँ चाहें वहाँ मेज़दूरी कर सकते हैं, परन्तु 
दासों को केवल अपने स्वामी की ही सेवा करनी पड़ती थी । पर, वास्तव 
में, जैसा कि हम आगे . चलकर देखेंगे,. दोनों. में अधिक अंतर नहीं है । 
इस प्रकार पूँजीपति ने धन के द्वारा निधन मज़दूरों पर पूर्ण रूप से अपना 
आधिपत्य सा स्थापित कर लिंया,है। 

इसका कारण स्पष्ट है | सामान्यतः. किसी वस्तु को उत्पन्न करने के 
लिये पूँजी और मज़दूरी दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है रुपया, 
मशीनें, ओज़ार आदि मी आवश्यक है और साथ ही साथ उनको चालू 
करने के लिये मज़दूर भी | इसका आशय यह हुआ क्ि उत्पादन-क्रिया 
में एूँजीपतियों और मज़दूरों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पूँजी- 
वाद में पूँजी के स्वतंत्र मालिक पूँजीपति, और मज़दूरी .के स्वतंत्र स्वामी 
मज़दूर लोग, हमें दो विभिन्न वर्गों के रूप में दिखाई देतें. हैं, ओर धन 
की उत्पत्ति के लिये यह आवश्यक है कि था तो पूँजीपति मज़दूरों को 
काम में लगावें या मज़दूर लोग पूँजीपतियों के धन की सहायता से कार- 





४ धन? का अथ, अथशास्त्र में, केवल रुपये-पैसे से ही नहीं हे । कोई भी 
वस्तु जो हमारी किसी आवश्यकता को पूरी करती हे ओर जिसको श्राप्त करने 
के लिए हसको परिश्रम' करना पड़ता है, या पैसा खर्च करनां पड़ता हैं, वही 
-धन हैं| उदाहरणाथ, क्रमीज़ घड़ी, गेहूँ, इत्यादि सब धन हैं। * 
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ख़ाने स्थापित करें |# प्रायः पूँजीपति ही अपने .कारख़ानों में मज़दूरों 
को वेतन देकर नौकर रख लेते हैं। मज़दूर लोगों के पास न तो इतना 
घन, ही है और न इतनी विद्या ओर योग्यता ही कि वे मशीन, मकान 
इत्मादि ख़रीद सके, कारखानों का संचालन कर सके ओर उत्पादन-क्रिया 
के समस्त अगो का सुचारु रूप. से प्रबन्ध कर सके। फलतः मज़दूरों क्रा 
पूँजीपतियों को काम देना अ्रमी तक क्रियात्मक रूप में देखने में नहीं 
आंता । ! 

इंगलेंड के जगत्पसिद्ध विद्वान, जाज॑ बडे शा का कथन है कि हमें 
अपनी, वतमान समाज-संग5न की प्रणाली को पँजीवाद? नहीं, वरन्‌ 
“तर्वहारावाद! कहना चाहिए | वे कहते हैं, “पूँजीवाद शब्द तो धोखे 
में डालने वाला है। हमारी प्रणाली का उचित नाम 'सर्वहाराबाद? 
(0]6॥08/7977977) है ।?'$ उपरोक्त कथन में सत्य का बहुत-कुछ 
अंश है | वास्तव में पूंजीवाद! शब्द को इस प्रणाली के पुजारियों ने इस 
प्रकार टेढ़े-मेढ़े अथ में लगाया है कि जिससे उन्हें समाजवाद के विरुद्ध 
प्रचार (]070]088970 2) करने का एक सरल ढंग हाथ लग गया है । 
ये लोग कहते हैं, “देखो, समाजवाद पूँजीवाद का नाम-निशान मिटा 
देना चाहता है। पूँजी को नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहता है परन्तु जब पूँजी 
ही नहीं रहेगी, तो जितना सस्ता और अधिक माल अब पैदा होता है, 
वह स्साजवाद की ग्रणाली में केसे हो सकेगा ! यदि समाजवाद स्थापित 

+* देखिये 5. 9. पर, (००, गफवह ॥/बकह शीट्योंए ऑल्वश।, 9. 47. 
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हो जायगा, तो वस्तुओ्रों का उत्पादन कम होगा और भाव भी तेज़ होगा। 
समाजवादी चाहते हैं कि पूँजी नष्ट कर दें और सब मनुष्यों को कंगाल 
बना दें ।” ऐसा सुनकर हम लोग पूँजीवाद के पक्तपाती हो जाते हैं, क्योंकि 
कंगाल होना तो कोई भी मनुष्य पसंद नहीं करता | परन्तु यह दलील 
पूर्णतः तकहीन ओर ,व्यथ है | समाजवादी पूँजी के शत्रु नहीं; वे पूँजी के 
महत्व और उसकी आवश्यकता को पूर्ण रूप से समभते हैं | मानवीय 
सम्यता के विकास की प्राइम्मिक सीढ़ियों पर ही मनुष्य ने पँजी की महत्ता 
का पता लगा लिया था | एक महछुए को शीघ्र ही इस बात का पता चल 
गया था कि यदि उसके पास एक जाल और एक लकड़ी हो तो वह 
अधिक संख्या में सुगमतापूवक मछुलियाँ पकड़ सकता है। इसी प्रकार 
शिकारी ने इस बात का बहुत जल्द अनुभव प्राप्त कर लिया था कि यदि 
उसके पास कुछ हथियार--तीर, कमान इत्यादि--हो तो वह सुगमता- 
पूृवंक अधिक जानवर मार सकता है | फिर भला आजकल के युग में, 
जब कि पूँजी का इतने अधिक परिसाण सें ओर हज़ारों कारख़ानों में 
प्रयोग हो रहा है, कोई भी समाजवादी कैसे कह सकता है कि पूँजी को नष्ट 
कर देना चाहिये १% समाजवादी अपनी प्रणाली में प्रचुर पूँजी एकत्र 
करेंगे । उदाहरणार्थ रूस एक समाजवादी देश है। वहाँ पूँजी इतनी 

४ संसार के कुछ बड़े विद्वानों द्वानों का मत हक ससार का बहुत सी आपात्तियां 
की जड़ आधुनिक आविष्कार ओर मशीनें हैं । यदि हम उन्हे तिलांजलि दे दें 
ओर पुराने साधारण ढल्नों से “जितना और जो पैदा करना उतना ओर वही 
खाना” के उद्दे श्य पर चले, तो संसार में फिर सुख ओर शांति फैल जाय । 


महात्मा गांधी, टाल्स्टाय आदि महापुरुषों की यही राय है। पर ये समाजवादी 
नही हैं । इस सत में भी सत्य का एक बहुत बड़ा अंश विद्यमान है । 
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प्रचुरता के साथ एकत्र की जा रही है कि जिसे देखकर संसार के पूँजीवादी 
देश आश्चर्यान्वित हो गये हैं । समाजवादी पूँजी क्रो नहीं, वरन्‌. पूँजीवाद 
को नष्ट करना चाहते हैं| इसी धोखे से बचने के लिये बनेड शा का 
मत है कि यदि हम वर्तमान प्रणाली को 'स्वहारावाद? कहें तो अधिक 
उपयुक्त होगा | वस्त॒ुतः इसमें पूँजीपति हैं ही कितने जो पूँजीवाद नाम 
उचित समझा जाय ? अधिकतर तो साधारण श्रेणी के, निधन व्यक्ति 
ही हैं | अ्रतएव वतंमान प्रणाली को “सर्वहारावाद?,के नाम से पुकारा 
जाना समीचीन होगा | परन्तु ख़ेद है कि बनंड शा का यह शब्द प्रचलित 
नहीं हुआ | | 
पूंजीवाद का विकास 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पूँजीवाद का वास्तविक चिह्न यह 
है कि इसमें पूँजीपति और मज़दूरों के दो विभिन वर्ग हो गये हैं। 
मध्यकाल में यह बात नहीं थी। औद्योगिक क्रान्ति (|00रछणंक्षो 
[६०४०पए४०॥ ), जो इंगलेंड में लगभग एक शताब्दी तक (१७५० 
से १८४० ई० तक ) रही, के समय से ही इस प्रणाली का सूत्रपात 
हुआ । उससे पहले 'कृपकों के पास अपनी भूमि थी, ओर कारीगरों के 
पास अपने ओज़ार | परन्तु कालांतर में किसान से उसकी भूमि और 
कारीगर से उसके हथियार छीन लिये गये ओर उनको इस बात पर बाध्य 
किया गया था कि वे पूँजीपतियों के पास जाकर नौकेरी करें | उत्पादन 
के इन साधनों को छीनने के लिये दो प्रकार से काम लिया गया ।# पहला 


+देखिये 3 50००9, 7706 (०ऋएड कक /ग जी०0श५ 
72. 82-48. न 
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ढंग कुछ भद्दा और असभ्य सा था, क्योंकि उसके अनुसार इन साधनों 
को खुल्लम-खुल्ला छीन लिया गया । उदाहरणार्थ, इंगलैंड के ऐनक्लोज़र 
मूवमेंट (॥07008778 )[079872697) का नाम लिया जा सकता है । 
इस आंदोलन में भूमिपतियों और सामंतों ने कई प्रकार से भूमि को प्रकट 
रूप से कृषकों से छीन लिया। परन्तु यह ढंग पुराना था | दूसरा ढंग नवीन 
और कुछ अधिक सम्य था; परन्तु था उतना ही भयानक और नाशकारी | 
ओऔद्योगिक क्रांति के समय में बहुत नये-नये आविष्कार हुये और उत्पादन 
के अनेक भागों में पर्याप्त उन्नति हुई। बड़े-बड़े कारख़ाने खोले गये जिनमें 
अनेक प्रकार की मशीनें काम में लाई जाने लगीं। इन कारख़ानों में माल 
बहुत बड़े परिमाण में और काफ़ी सस्ता बनने लगा । वेचारे कारीगर 
लोग इतने कम मूल्य में माल नहीं बना पाते थे । बस, फिर क्या था; उनके 
व्यापार और जीविका पर पानी फिर गया। अन्त में अपने निजी व्यापार 
को छोड़ कर वे कारख़ानों में जाकर मज़दूरी करने लगे | इस प्रकार से 
किसानों और कारीगरों से उत्पादन के साधन छीन लिये गये, और उन्हें 
कारख़ानों में नौकरी करने को विवश होना पड़ा | परिणाम यह हुआ कि. 
समाज दो भागों में विभक्त हो गया--एक ओर तो पूँजीपति और दूसरी 
ओर सज़दूर लोग परस्पर ह्वित-बिरोधक के रूप में दिखाई पड़ने लगे, 
ओर पूँजीबाद की नींव पड़ी | 

एक लेखक ने लिखा हे# कि पुराने कट्टर विचारों के श्र्थ-शास्त्रियों 
का विश्वास था कि पूँजीवाद ईश्वर की देन है, उसकी बनाई हुई प्रयाली 


देखिये १४. मर. जात, 4 €#इट्दो. िस्काकाएवर्सलता ० ०्टा- 
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है | श्रतएव मनुष्य का कतंव्य केवल इतना ही है क्नि वह इस प्रणाली 
के विविध अंगों का अध्ययन करें; यह देखे कि यह प्रणाली किस 
प्रकार काम करती है; और इसके अनुसार कार्य करे | बस, इससे अधिक 
कुछ करने का न तो उसे अधिकार है और न ऐसा करना आवश्यक 
ही है | परन्तु समाजवादियों का कथन है कि पूँजीवाद, वर्तमान रूप में, 
एक नई उपज है, और सामन्त-ग्रथा के भंग होने के समय इसका जन्म 
हुआ । यह अपनी युवावस्था को अठारहवीं शताब्दी के मध्य में प्राप्त 
हुआ | नई-नई मशीनों के आविष्कार से यह श्रत्यन्त उन्नतिशील हुआ | 
विशेय रूप से भाप की शक्ति के प्रयोग ने तो एक नया युग ही स्थापित 
कर दिया | नई मशीनों और भाष ने उत्पादन के विधानों में एक क्रांति 
मचा दी | छोटे परिमाण में वस्त॒ुश्रों के उत्पादन के युग का अंत हुआ, 
और अधिक परिमाण में वस्तुएं उत्तन्न की जाने लगीं। उदाहरणार्थ, 
जुलहि कपड़ों के कारख़ानों की प्रतियोगिता में असफल हुए। उनके करघे 
वेकार दो गये | इस ग्रकार वे मनुष्य जो पहले स्वतंत्र थे, और स्वयं ही 
अपने उद्योगों का संचालन करते थे, अब मज़दूर वन गये। अब वे पूँजी- 
पतियों के औज़ारों से, उन्हीं के कारख़ानों में, साधारण वेतन पर काम 
करने लगे | पजीवाद का सब से पहले इंगलेंड में उदय हुआ । परन्तु 
शीघ्र ही यह संसार के अन्य देशों में भी फैल गया और कुछ ही समय 
में सभी देशों में पँजीवाद की विजय-दं दुभी बजने लगी। 

कुछ लोगों ने पुजीवाद की एक विशेष जन्म-तिथि देने की चेष्टा 
की है । कुछ विद्वानों का मत है कि इंगलेंड के प्रमुख बंक (छोर 
० ग्राष्टी॥70) के स्थापित होने के समय, श्रर्थात्‌ १ ६६४ ई० में, 


रे समाजवाद की रूप-रेखा 


पूँजीवाद का जन्म हुआ | इसी प्रकार कुछ दूसरे लोगों को सम्मंति में 
इसका उदय सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों के समय में हुआ। 
परंतु वास्तव में एक प्रणाली के विकास की कोई निश्चित तिथि नहीं 
दी जा सकती । यह एक बच्चे की भाँति किसी निश्चित तिथि में नहीं 
उतन्न होती, बरन्‌ धीरे-धीरे जड़ पकड़ती जाती है और कुछ समय के 
पश्चात्‌ इसकी नींव इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि इसका अस्तित्व सब 
लोगों को दृष्टिगत होने लगता है। अतएव केवंल इतना ही कहना उचित 
होगा कि औद्योगिक क्रांति (१७४०-१८५० )' ने ही पूँजीवाद को जन्मे 
दिया |# # ह 
पूँजीवाद में सामाजिक जन-निर्माण 

पूँजीवाद में समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है--एक भाग तो 
पूँजीपतियों का होता है और दूसरा साधारण मनुष्यों का जिनमें मज़दूरों 
का अंश सबसे अधिक होता है | ये दो भाग प्रमुख हैं | इनके अतिरिक्त 
एक मध्यम-श्रेणी भी होती है जिसके सदस्यों की दशा मज़दूरों की दशा 
से अच्छी और पूँजीपतियों की दशा से ख़राव होती है।.._ 

पूँजीपतियों की श्रेणी में, मनुष्यों की आय लाभ, व्याज और किराये 
(लगान ) के रूप में होती है | पूँजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी 
होते हैं | उत्पादन के प्रमुख साधन चार हैं--भूमि, मज़दूरी, पूँजी और 
संगठन | इन चारों की आमदनी लगान, वेतन, व्याज और लाभ कह- 
लाती है। इन चारों साधनों में तीन साधने --भूमि, पँजी, और संगठन--- 


न्यही राय मेलोर की भी है । देखिये 86णंग्रांशा। ं। #7 7ह6/९०:क९कींग 
री आशिहांल दावे (2॥9767 न्‍ १ 


पूँजीवाद का विश्लेषण द३्‌ 


पूँजीपतियों के अधिकार, में होते हैं ओर इनकी आय से ही उनका काम 
चलता है। मज़दूर केवल श्रम करना जानते हैं,और पृजीपतियों के खेतों 
पर और कारख़ानों में मेहनत-मज़बूरी करके अपनी जीविका उपार्जन 
करते हैं | इन दोनों वर्गों के--पूँजीपतियों -तथा मज़दूरों के--स्वार्थ 
भिन्न-भिन्न और एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं | पूँजीपति मज़दूरों को 
न्यूनतम वेतन प्रदान करना चाहते हैं। इसके विपरीत, मज़दूर जो दिन 
भर कठिन परिश्रम करके माल पैदा करते हैं, अपने वेतन की इद्धि के 
लिये आन्दोलन करते हैं। उनका विचार है कि पूंजीपति, उनके उत्पन्न 
किये हुये घन पर अनुचित रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, 
ओर उनको यथोचित वेतन नहीं-देते | कार्ल माक्स ने इन दोनों श्रेणियों 
के प्रतिकूल स्वार्थ की स्थिति पर ही अपना श्रेणी-युद्ध-सिद्धांत ( 0]988 
50"प88)6 7॥७००ए ) स्थापित किया था। मास के सिद्धांत के अनु- 
सार इन दोनों दलों में भीपण प्रतिद्वन्द् होगा। पूंजीपतियों के दल में, 
अधिक से अधिक धन एकत्र करने की पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण 
फूट पड़ जायगी; ओर कुछ एँजीपति निधन हो जायँंगे। इस प्रकार पूँजी- 
, पतियों की शक्ति गिरती जायगी और मज़दूर शक्तिशाली होते जायेंगे । 
अन्त में एक दिन अत्याचार का तज्ता पलट जायगा, ओर मज़दूर लोग 
“आनन्दातिरेक में विजय की शंख-ध्वनि करते हुये समाजवाद का मंडा 
फहरायेंगे और उसको स्थापित करेंगे | 
इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त, मनुष्यों की एक और श्रेणी का भी 
प्रसंग देना आवश्यक है | यह मध्यम पुरुषों की श्रेणी है। इस श्रेणी में 
ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो न तो निधन ही कहला सकते हैं, और न 
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अमीर ही; न तो वे पूँजीपति ही हैं और न निम्न-भेणी के मनुष्य, अर्थात्‌ 
मज़दूर, ही । साधारण व्यापारी, स्वतंत्र कारीगर आदि मनुष्य इस श्रेणी 
में परिगणित किये जा सकते हैं। काले माक्स ने सबं-प्रथम इस श्रेणी को 
समाज में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था, परन्तु बाद में उन्होंने इस 
कमी को पूरा कर दिया। इस श्रेणी के मनुष्य कम परिमाण में उत्तादन 
के समथंक हैं, क्योंकि वे स्वयं छोटे परिमाण में माल उत्पन्न करते तथा 
व्यापार करते हैं | वे पूंजीवाद के विरोधक हैं, क्योंकि पूँजीवाद में माल 
का उत्पादन बड़े परिमाण में होता है। और छोटे परिमाण में उत्पन्न 
करनेवाले उनके सामने नहीं ठहर सकते | परन्तु वे लोग इस ओर भी 
सदैव प्रयल्शील रहते हैं कि कहीं पे निम्नं-श्रेणी के मनुष्यों में न ढकेल 
दिये जाये | वे अपने को मेज़दूरों से उच्चश्रेणी में रखते हैं, और उनसे 
ऊँचा रहना चाहते हैं । यही कारण है कि वे कमी-कंभी समाजवाद 
के विरुद्ध भी आवाज उठाते हैं। इस प्रकार ये लोग कभी एक दल 
के समर्थन करते हैं, और कभी दूसरे का; निश्चित रूप से किसी एक 
दल का सहयोग देने से ये लोग हिचकते हैं। एक भयानक आर्थिक 
संकट के आरम्भ में ये पूँजीपतियों के विरुद्ध मज़दूरों से मिल जायँगे, 
पर जैसे हीपूँजीपतियों के विरुद्ध आन्दोलन ज़ोर पकड़ेगा और पूँजीवाद 
की नींव अ्स्थिर होने लगेगी, वैसे ही ये लोग पूँजीपतियों का सहयोग 
देने लगेंगे। इनका उद्देश्य यह रहता है कि पूँजीवाद के वे अंग, जो 
उनके स्वार्थ के प्रतिकूल हैं, शक्तिशाली न होने पावें; परन्तु सोथ ही 
साथ पूँजीवाद की सत्ता स्थापित रहे |% 
7 » देखिये 9. 0. प.. 0०0०, काका ॥/6%० उतहढ/9 2०४४. 9." 207. 
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काल मार्क्स और एंगिल्स, जो आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद के 
जन्मदाता हैं, कहते थे कि मध्यम पुरुषों की श्रेणी अब नष्ट-श्रष्ट हो रही 
है और अधिक समय तक नहीं चल सकती | इन महापुरुषों के समय को 
देखते हुये तो उनकी भविष्यवाणी में कोई भी दोप नहीं निकाल सकता। 
परन्तु समय ने अब एक नया ही मार्ग अहण कर लिया है, और अब 
इस श्रेणी को एक नवीन सामाजिक और आर्थिक महत्व मिल गया है। 
पूँजीवाद के पुजारियों ने पूँजीवाद की गिरती अवस्था देखकर इन लोगों 
को फुसलाना प्रारम्भ कर दिया है ओर इनको अपना पक्षुपाती बनाने 
का प्रयज्ञ किया है | उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि देश में छोटे 
परिमाण के उत्पादन को स्थापित तथा प्रचलित करने का प्रयत्न किया 
जायगा | (पूँजीवाद बड़े पैमाने के उत्पादन का कैसे तिरस्कार कर 
सकता है, यह समभझ के बाहर है !) साथ ही साथ देशों को युद्ध के 
लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्हें वबतलाया जा रहा है कि देश को 
युद्ध करना पड़ेगा, बाहर उपनिवेश स्थापित करमे होंगे ओर वहाँ के 
बाज़ारों में अपना माल बिकवाना होगा। तभी, और केवल तभी, वेकारी 
और निर्धनता दूर हो सकेगी । ह 

इटली और जम॑नी में समस्त शक्तियाँ विनाशकारी बम-गोले और 
संहारकारी तोप-बंदूके आदि बनाने में लगी हुई हैं। युद्ध के समय ही 
देश के समस्त स्त्री-पुरुष, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक रागद्वेष 
त्याग कर, देश के भंड के नीचे संगठित हो जाते हैं और अपने नेता 
के पीछे मृत्यु की घाटी में भी प्रवेश करने को प्रस्तुत हो जाते हैं | अत- 
एव इन देशों के मनुष्य इस समय सामाजिक विचार-भेद को मूल से गये 
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हैं | इस नवीन प्रणाली को 'फैसिज़्मः कहते हैं। इटली में मुसोलिनी ने 
और जमनी में हिटलर ने इसी प्रणाली की धूम मचा रक्‍्खी है | वस्तुतः 
फैसिज्म का अर्थ ही है देश को युद्ध के लिये प्रस्तुत करना | यदि इस 
प्रणाली में से यह युद्धवाला पहलू निकाल दिया जाता तो फेसिज़्म 
शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । परन्तु समाजवादियों का 
मत है कि इस प्रकार की भ्रमात्मक प्रणाली में स्थायित्व नहीं | संसार 
युद्ध के भय से अधिक समय तक भयभीत नहीं रह सकता । वास्तव में 
फैसिज़्म पूंजीवाद का अन्तिम पहलू है। अब वह अधिक दिन नहीं ठहर 
सकता | समाजवाद की प्रगति में फेसिज़्म कुछ देर भले ही लगा दे,, 
परन्तु वह उसे रोक नहीं सकता |# 


५ [अप हे चर 
+* फ्रेसिज़्म का विस्तृत बर्णन आगे चलकर किया गया है। - . 


अध्याय ६ 
पूँजीवाद का विश्लेषण--उत्तराद्ध 
पूंजीवाद का आधार 


मज़दूर-वर्ग के स्वार्थों का शोषण करके पूँजीपतियों की स्वाथंपूर्ति 
करना ही पूँजीवाद रूपी भित्ति की नींव है | पूँजीपति मज़दूरों के कठिन 
परिश्रम द्वारा उत्पन्न धन पर स्वयं आधिपत्य स्थापित करते हैं, और 
उनको उद्र-पूर्ति के लिये पर्याप्त सामग्री भी प्रदान नहीं करते | यदि 
पूँजीपति मज़दूरों के स्वार्थ का बलिदान करना छोड़ दें, और उन पर 
अत्याचार करना बंद कर दें, तो पूँजीवाद का अपने आप ही अंत हो 
जाय | 

पूँजीपतियों ने उत्पत्ति के साधनों पर पर एकाधिक्रार कर लिया है। 
इन साधनों का प्रयोग करने के लिये तथा उत्पादन-सामग्री को क्रियात्मक 
रूप में लाने के लिये वे मज़दूरों को नौकर रख लेते हैं। मज़दूर लोग 
अपने परिश्रम से कुछ धन पैदा करते हैं जिसके विनिमय में पूँजीपति 
उनको वेतन देते हैं, परन्तु यह वेतन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है | शेप 
जितना रुपया मज़दूरों को न्यायपूर्वक मिलना चाहिये और उन्हें नहीं 
मिलता है, वह पूँजीपतियों के कोष में संचित होता रहता है। समाज- 
वादी पूँजीपतियों की इस लूठ-खसोट की बहुत कड़े शब्दों में ्रलोचना 
करते हैं, ओर उन्हें बहुत घिक्कारते हैं | सचमुच ही इस दशा की वास्त- 
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विक्रता समझकर कोई भी विचारवान्‌ पुरुष एजीपतियों की हृदय-हीनता 
पर अफ़सोस किये विना नहीं रह सकता | यह इसी दशा का परिणाम है 
कि समाज के विभिन्न वर्गों की आशिक दशा में इतना अंतर इृष्टिगत 
होता है और दिन पर दिन बह अंतर बढ़ता ही जाता है| यही कारण 
है कि समाज में एक ओर बड़े-बड़े धन-कुबेर पेदा हो गये हैं जो कि बिना 
परिश्रम किये हुये ही असंख्य धन पर आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं, 
और भोग-विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं; और दूसरी ओर ऐसे 
निधन मनुष्य दिखलाई देते हैं जो अपना पसीना बहाकर और दिन-रात 
अपनी हृड्डियाँ गलाकर केवल चार पैसे पैदा कर पाते हैं, जो उनके बड़े 
परिवार की उद्र-पूर्ति के लिये पूर्णतः अपर्यात होते हैं | इस प्रकार अनेक 
यातनाओ्रों को सहन करते हुये, छुधा तथा शीत से प्रपीड़ित हो वे अकाल 
में ही काल के ग्रास बन जाते हैं| आर्थिक संकट में ओर मंदे व्यापार 
के समय में तो उनका यह अल्प वेतन भी हवा हो जाता है, क्योंकि ऐसे 
समय में कारखाने बन्द हो जाने पर उनको बेकार ही रहना पड़ता है । 
ऐसी अवस्था में उनकी बेदना तीत्रतम हो जाती है। 

काल माक्‍्स ने पजीपतियों के स्वार्थसाधन का, जोकि वे मज़दूरों 
के स्वाथ के मूल्य पर करते हैं, इस प्रकार उल्लेख किया है | मज़दूर 
दिन में कुछ निश्चित घंटों तक काम करने का वचन देते हैं। इनमें से 
केवल थोड़े से ही घंटों में वे अपने वेतन के बराबर काम कर देते हैं। 
इस समय को माक्‍स ने “आवश्यक-श्रभ-समय? (ए०८९४७कए [,8- 
900० पपा॥७) कहकर पुकारा, क्योंकि इतने समय तक श्रम करना 
मज़दूरों को अपना नियत वेतन कमाने के लिये आवश्यक है | परन्तु इ' 
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संमय के अतिरिक्त उन्हें कुछ घंटे और काम करना पड़ता है| इस अति- 
रिक्त समय के परिश्रम का कुछ भी वेतन मज़दूरों को नहीं दिया जाता। 
इस समय को माक्स ने “अतिरिक्त-श्रम-समय” (डिप्ाफ[05 [,8090पा' 
पपआ७) कहा है; क्योंकि आवश्यक-श्रम-समय के अतिरिक्त मज़दूरों को 
इतने समय तक और काम करना पड़ता है | अ्रतिरिक्त-भ्रम-समय में 
जितना अर्घ पैदा क्रिया जाता है उसको अ्रतिरिक्तार्श' (5प7%प्र5 
५०॥०८) कहा जाता है |# यह अतिरिक्तार्ष पूँजीपतियों के शोपण 
(7509]078/007) का माप है| लाभ, व्याज, दलालों व अ्रन्य 





कोष है जो एूँजीपतियों ने मज़दूरों से अतिरिक्त-मूल्य छीन-छीन कर 
संचित किया हैं | पूँजीपतियों का केपल एक ही उद्दृश्य रहता है, ओर 
वह यह है कि जहाँ तक हो सके इस अ्रतिरिक्त-मूल्य-ककोप को अधिक 
से अधिक बढ़ाया जाय | यह अत्याचार उनका सबसे घृणित और 
धिक्कारणीय काय है | 

जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वैसे-वैसे अत्याचार की सीमा भी बढ़ती 


अधघ की जब रुपयों में कहा जाता हें तव वह “मूल्य” या "कीमत? हो 
जाता है। अध का अर्थ अथंशाखत्र में कुछ गूढ़ हे । यदि आपके पास चार सो 
रुपये का साल है तो आपके पास, अन्य शब्दों में, चार सो रुपये का अर्घ है 
यदि सज़द्र दो रुपये का परिश्रम करता है, तो वह दो रुपये का अघ पैदा 
करता है । पंजीपति मजदर के पैदा किये हुये अघ में से केवल कुछ ही भाग 
वेतन के रूप में देता हे । इससे यह स्पष्ट है कि एक मजदर द्वारा पैदा किया 
हुआ अब उसके दिये जाने वाले वेतन से सवंथा अधिक होता । ऊपर इसी 
का वर्णन हो रहा हे 
$ देखिये ००४०|०वौपछप जर गबाफ, लि॥ 9 606ंकीडक 
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जाती है | इसका कारण यह है कि पूँजीवाद का एक अनिवाय लक्षण 
स्पर्धा है । पूँजीवाद के श्रतर्गत बहुत से मनुष्य स्वतंत्र रूप से माल पैदा 
करते हैं | इनमें से प्रत्येक पूँजीपति इस बात का प्रयज्ञ करता है कि 
बाज़ार को वह स्वयं अपने अधिकार में कर ले, जिससे कि जितना सम्मव 
हो उतना उसी का माल खपे | इस स्पर्धा में, जैता कि स्पष्ट ही है, उसी 
माल पैदा करने वाले की विजय की अधिक सम्भावना है जिसका माल 
ओऔरों की अपेक्षा सस्ता बिक सके | यह तभी संभव हो सकता है जब 
कि उसका उत्पादन-व्यय (008 ०0र5 9706 0८४४०॥) ओऔरों के उत्पा- 
दन-्यय की अपेक्षा कम हो क्योंकि जब उत्पादन-व्यय कम होगा, तभी 
उसके माल का मूल्य भी कम, हो सकता है | पूजीपत उत्पादन-व्यय कम 
करने के लिये केबल एक हो रीति का प्रयोग करते हैं। वह रीति है 
मज़दूरों का वेतन घटाना । मज़दूरों का वेतन केवल सीधे ढंग से ही नहीं 
घटाया जाता, वरन्‌ टेढ़े-मेढ़े ढगों को भी काम में लाया जाता है। 
उदाहरणाथ, मज़दूरों से अधिक तेज़ी और परिश्रम से काम कराया जाता 
है जिससे वे एक निश्चित समय में पहिले की अ्रपेज्ञा अधिक माल पैदा 
करने लगते हैं। परन्तु मज़दूरों का वेतन उतना ही रक्‍खा जाता है; 
बहुत हुआ तो वेतन थोड़ा सा नाम-मात्र को बढ़ा दिया। इसी प्रकार के 
अत्याचार से प्रभावित होकर, कार्लाइल ने कठु उपहास के रूप में, एंक 
पूँजीपति प्लासन से अपने मज़दूरों के प्रति निम्नलिखित कहलवाये थे : 
“सूत कातने वालो ! हम लोगों को एक लाख पौंड (लगभग १३॥ 
लाख रुपये) का लाभ हुआ है | यह एक लाख पौंड मेरा है; ३३ शिलिंग 
प्रतिदिन के हिसाव से-जितना हुआ वह तुम्हास-था | अच्छा, यह चार 
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पेंसत और ले जाओ ओर मेरे स्वास्थ्य के लिये प्रार्थना करो? |# 

एक उदाहरण द्वारा उपयुक्त कथन अधिक स्पष्ट हो जावेगा । मान 
लीजिये कि निश्चितसमय में कुछ मज़दूर ५०) का काम करते हैं | इसका 
दे भाग, अर्थात्‌ २०) एूँजीपति मज़दूरों को वेतन के रूप में देते हैं ओर 
शेष है भाग, अर्थात्‌ ३०) अपनी जेब में रखते हैं । तो यह ३०) शोपण 
का मार्प हुआ | अब यदि पूँजीपति मज़दूरों से ओर अधिक परिश्रम 
से काम कराने लगें, तो उतने ही समय में मज़दूर लोग अधिक काम 
करेंगे। मान लीजिये कि अब वे १ ००) का कास करने लगे। परन्तु 
पूँजीपति अब सी पुरानी दर से ही वेतन देते हैं। अब २०) मज़दूरों को 
देकर वे ८०) स्वयं बचाते हैं । यदि मज़दूरों ने कुछ कहा-सुना, या किसी 
प्रकार के आन्दोलन का भय दिखाया, तो -पूँजीपति उनके वेतन में 
नाममात्र के लिये वृद्धि कर देते हैं जिससे वे शांव हो जावे | उनका 
वेतन २०) से बढ़ाकर २२) कर दिया जाता है। (१० प्रतिशत की इद्धि 
पर्यात है ।) शेष ७८) वे अपने पास रखते हैं। यह ७८) शोषण का माप 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्याचार -की सीमा पहले से धप) 
अधिक हो गई। ह 

उपयुक्त उदाहरण में एक बात और ध्यान देने योग्य है। यद्रपि 
अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है, पर उसके साथ ही साथ वेतन भी बढ़ 
जाता है। पहिले वेतन २०) था | बाद को २२) हो गया | इस प्रकार 

* ६ “7४006 छक्ञग्राश78 | ए/€ ॥8ए७ इगा।0त 8 वैपएतीा०0वे जीणाइक्कातें 
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समय की प्रगति के साथ-साथ वेतन और शोतण दोनों में बद्धि हो 
रही है 

कुछ समाजवादी मुख्यतः पुराने समाजवादी यह कहते हुए पाये जाते 
हैं कि पूँजीवाद ने मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा घटा दिया है। परन्तु 
यह असत्य है | मज़दूरों का शोषण तो दिन पर दिन अधिक हो रहा है. 
परन्तु इसका यह आशय नहीं कि उनकी आर्थिक अवस्था, रहन-सहन, 
खान-पान आदि की दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है | मज़दूरों का 
रहन-सहन का दर्जा तो पहले की अ्रपेक्षा ऊंचा ही हो रहा है। उनके 
वेतन में वृद्धि हो रही है और वे अ्रधिक परिमाण में अच्छी-अच्छी वस्तुश्रों 
का प्रयोग करने लगे हैं। परन्तु उनका शोषण अवश्य बढ़ता जा रहा 
है, क्योंकि शोषण का माप मज़दूरों को जो वेतन मिलता है औ्रौर जो वेतन 
उन्हें मिलना चाहिये, इन दोनों का अन्तर है | मज़दूरों को अब अधिक 
वेतन तो अवश्य दिया जाता है परन्तु वह उनके परिश्रम की अपेक्षाकृत 
कम होता है | उनके शेष भाग पर पूँजीपति अपना अधिकार स्थापित कर 
लेते हैं | अतएव, यह स्पष्ट है कि मज़दूरों के रहन-सहन का दर्जा अब 
ऊँचा हो गया है, परन्तु उनका शोषण अधिक हो रहा है |# 


पूजीवाद में अंतविरोध ओर आर्थिक संकट 
पूजीवाद का एक विशेष लक्षण स्पधा या मुक़ाबिला हे। प्रत्येक 
पूँजीपति इस बात का प्रयत्न करता है कि बाज़ार में उसी का माल सब 
से अधिक खपे, और उसे सबसे अधिक लाभ हो। परन्तु माल तभी अधिक 
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खप सकता है जब कि वह दूसरे उत्पादकों की अपेक्षा अधिक सस्ता माल 
उत्पन्न कर सके | ऐसी दशा में उत्पादक क्रमागत-बृद्धि-नियम या क्रमागत 
उत्पादन-व्यय हास नियम ( ,8ए 0 ग॥07888778 .6पा78 07" 
० श़ांणांधांड।ं79 00508) का श्राश्रय लेता है। पक्के माल के 
उत्पादन का यह नियम है कि जितनी अधिक मात्रा में माल पैदा किया 
जायगा, उतना ही प्रति वस्तु का उत्पादन व्यय कम होता जायगा | अतः 
प्रत्येक उत्पादक बहुत बड़ी मात्रा में माल पैदा करता है क्योंकि वह 
सोचता है कि जितना ही अ्रविक माल उत्पन्न किया जायगा, उतना ही 
सस्ता वेचा जा सकेगा; और इसलिये उतनी ही उसकी चीज़ अधिक संख्या 
में विकेंगी, जिससे उसे अधिक लाभ होगा | साथ ही साथ, उत्पादन- 
व्यय कम करने के लिये वह तरह-तरह के उत्तम साधनों का प्रयोग मी 
करता है, जैसे ओर मज़दूरों से अधिक श्रम कराने वाली नई मशीनों का 
प्रयोग करना, उत्पादन कला में उन्नति करना, आदि। इन सब साधनों 
के प्रयोग से माल सस्ता तो अवश्य बन जाता है, परन्तु उसे अधिक मात्रा 
में उत्पन्न करना भी आवश्यक हो जाता है। सारांश यह है कि प्रत्येक 
उत्पादक अधिक मात्रा में माल उत्पन्न करने में ही अपना भला सोचता 
है ओर इसी को अपने प्रतिस्पर्धी अन्य उत्पादकों पर विजय प्रात्त करने 
का अमोघ अख्तर समझता है | परन्तु वह इस बात की ओर ध्यान नहीं 
देता कि अन्य उत्पादक भी उसी की भांति अधिक मात्रा में माल पैदा 
कर सकते हैं, और जब समस्त माल को मिलाकर उसकी मात्रा अधिक 
हो जायगी तो उसके विक्रय का क्या प्रबन्ध होगा ! श्राख़िर जितना माल 
बाज़ारों में बिकता है, या वेचा जा सकता है, उसकी भी तो कुछ सीमा 
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होती है। परन्तु समाज के प्रचण॒ड विंद्ान और बुद्धिमान पूंजीपति इस 
बात का तो विचार करना ही निरथ्थक समभते हैं | बस “माल पैदा किये 
जाओ अपने प्रतिस्प्ियों को नीचा दिखाओ?, इसी घुन में वे आँख पर 
पट्टी बाँचे न्रुटियूर्ण मार्ग पर चले जाते हैं, और आवश्यकता से अधिक 
सामान पैदा करते हैं। फलतः उन्हें और समाज को बहुत हानि उगनी 
पड़ती है। 

जैसा कि समाजवाद के विद्वान्‌ स्पागों ओर आऑँनर+ ने लिखा, है, 
स्पर्धा करने वाले उत्पादकों की लड़ाई में माँग का अनुमान ठीक-ठीक 
नहीं लग पाता । बहुधा अनुमान वास्तविक साँग- से अधिक. ही होता 
है | उत्पादक-अपने कारखानों में जितना हो सकता है उतना माल पैदा 
करते हैं, ओर इस प्रकार जितना माल बिक सकता है उससे अधिक 
उत्पन्न कर. लिया जाता है | परन्तु बिक्री की अवस्था दूसरी ही है 
उत्पादकगण, स्पर्धा में, माल का मूल्य गिराते चले जाते हैं, और अंत 
में वह समय -आता- है जब कि साल का मूल्य बहुत कम- हो जाता है--- 
इतना कम कि उस मूल्य पर माल बेचने से हानि-उठानी पड़े |इसलिये, 
उत्पादकगण माल को गोद्ममों में मरा रहने देते हैं, बेचते नहीं हैं| 
विक्रय को इस दशा का प्रभाव माल के -उत्पादन पर पड़ता है-| जब 
माल गोदामों में मरा हुआ है तब फिर और-साल क्यों पैदा किया जाय ! 
अतः कारखाने बन्द कर दिये जाते हैं । हज़ारों-लाखों आदमी बेकार हो 
जाते हैं। (संसार की वेकारी का रोग वस्तुतः पूंजीवाद की ही देन है।) 
धीरे-धीरे जब -रक्खा हुआ माल बिक जाता है और फिर माल कौ 
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आवश्यकता होती है, तव फिर कारख़ाने चालू किये जाते हैं, और काम निय- 
मित रूप से चलने लगता है। इस प्रकार पूँजीवा्द समय-समय पर कठि- 
नाइयों में पड़ जाता है; यह प्रणाली असफल हो जाती है, और देश व 
मनुष्यों को बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं | बहुधा ऐसा होता है 
कि कुछ वर्षों तक पूँजीपतियों को निरंतर लाभ होता है| इससे उनका 
साहम बढ़ जाता है और उनको सब जगह लाभ ही लाभ दृष्टिगत होता 
है। वे आवश्यकता से अधिक माल उत्पन्न करने लगते हैं; और इसके 
फलस्वरूप कठिनाइयां आकर उपस्थित हो जाती हैं| प्राय; सब उद्योग 
धंधों में इस प्रकार एक साथ माँग से अधिक माल पैदा हो जाने को 
सामान्य अत्युत्पत्ति? (087078) 0५797]97047८४07) कहा गया है। 
अथशार्तरियों का कथन है कि सामान्य शअ्रत्युत्पत्ति हो ही नहीं सकती। 
मनुष्य की आवश्यकताएँ अ्रसंख्य होती हैँं। जहाँ एक आवश्यकता पूरी 
हुई कि दूसरी आकर उपस्थित हो गई | वस्तुतः मनष्य की आवश्य- 
कताश्ों की वृद्धि की कोई सीमा नहीं | अतः एक ऐसी दशा का उप- 
स्थित होना, जब कि माल मनुष्यों की आवश्यकताओं से अ्रधिक बनने 
लगे, असम्मव है। इस मत के पत्षपातियों ने पजीवाद के उपयक्त दोप 
को सशंक दृष्टि से देखा है| उनके विचार से समाजवादियों का कथन 
है कि पूँजीवाद में सामान्य अत्युवत्यत्ति का दोष है, सर्वथा मिथ्या है, क्यों 
कि अत्युत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती । गा हि 
समीचीन विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादियों ने जिस 
दोप पर प्रकाश डाला है, और जिस श्रथ में अत्युत्पत्ति? शब्द को प्रयुक्त 
किया है, वह अपने सामान्य श्रर्थ से, जोकि अथंशास््री लगाते हैं, बहुत 
न 
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भिन्न है | समाजवादियों का विचार है कि एूँजीवाद में साँग से अधिक 
माल उत्पन्न होता है | पूंजीवाद के पुजारी कहते हैं कि इस प्रकार का 
विचार असमीचीन है, क्योंकि माल आवश्यकता से अधिक कभी पैदा हो 
ही नहीं सकता परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि माँग से अधिक? माल 
होना एक वात है, और “आवश्यकता से अधिक? माल होना दूसरी 
बात | इन दोनों वाक्यांशों से एक ही अर्थ नहीं निकलता | माल आव- 
श्यकता से अधिक नहीं बन सकता, परन्तु माँग से अधिक बन सकता है। 

उपयेक्त कथन को ठीक-ठीक समभने के लिये, हमें माँग और 
आवश्यकता में अन्तर जान लेना आवश्यक है। आवश्यकता शब्द को 
यहाँ साधारण अथथ में लाया गया है जिससे सभी व्यक्ति परिचित हैं। 
जिस चीज़ की आपको इच्छा हुई और वह आपके पास नहीं हुई, तो वह 
आपकी आवश्यकता हो गई | इसी प्रकार माँग शब्द भी नित्य-प्रति 
की बोलचाल में प्रयुक्त होता है| परन्तु अथंशासत्र में माँग उस आव- 
श्यकता को कहते हैं जो एक मनुष्य रुपया देकर पूरी कर सकता है, 
ओर पूरी करने की इच्छा भी रखता है | मान लीजिए मुझे एक घड़ी 
चाहिए । तो घड़ी मेरी ज़रूरत या आवश्यकता है| यदि मेरे पास इतना 
रुपया है कि जिसे देकर में घड़ी ख़रीद सकता हूँ, और में ऐसा करने 
को उद्यत हूँ, तो मेरी घड़ी की आवश्यकता माँग कहलायगी, क्योंकि 
तब में किसी भी दूकानदार से रुपया देकर, घड़ी माँग सकता हूँ। 
परन्तु यदि मेरे पास घड़ी ख़रीदने को रुपया ही नहीं है, और यदि है तो 
मुझे घड़ी ख़रीदने की इच्छा ही नहीं है, तो मेरी आवश्यकता माँग नहीं 
कहलायगी, क्योंकि ऐसी अवस्था में में किसी दूकानदार से घड़ी नहीं 
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माँग सकता | सारांश यह है कि किसी वस्तु की इच्छा करना ज़रूरत 
या आवश्यकता कहलाती है | परन्तु किसी वस्तु की माँग होने के लिये 
तीन बातों का होना नितान्त आवश्यक है :--- 

(१) उस वस्तु की आवश्यकता होना, 

(२) उसको ख़रीदने के लिये रुपया होना, और 

(३) उसको ख़रीदने के लिये रुपये देने की इच्छा होना | 

वस्तुत; हमारी आवश्यकताएँ इतनी अधिक हैं, और इस वेग से 
बढ़ती जाती हूँ कि चाहे हम कितना ही माल पैदा करें, तव भी उनकी 
पूर्ति नहीं हो सकती | अतएव यदि हम अत्युत्पत्ति? का अर्थ आवश्य- 
कता से अधिक माल पैदा करना मान लेते हैं, तब तो “अत्युत्पत्तिः 
सचमुच असम्भव है | परन्तु माल माँग से अधिक उत्पन्न हो सकता है, 
क्योंकि माँग की एक सीमा है (परन्तु आवश्यकत्ताओं की कोई सीमा 

हीं) | यदि किसी शहर या देश के आँकड़े ठीक-ठीक लिये जायें तो 

यह बताया जा सकता है कि वहाँ वर्ष या माह में कितना . माल विकता 
है, या माँगा जाता है| यदि माल पैदा करनेवाले इस सीमा से अधिक 
माल बनाते हैं, तो वे सचमुच माँग से अधिक माल उत्पन्न करते हैं। 
समाजवादी केवल इतना ही कहते है कि एज़ीवाद में माल माँग से अधिक 
(आवश्यकता से अधिक नहीं) वनता है, और यही समस्त दोपों की जड़ 
है। इस कथन में मिथ्या का अंश भी नहीं | इसमें कोई दोप अथवा त्रुटि 
नहीं | इसी अथ को प्रकट करने के लिए समाजवादियों ने “अत्युपत्तिः का 
प्रयोग किया है | इस अथ में समाजवादियों का कथन अक्षरशः सत्य है । 

इस प्रकार पूँजीवाद में वास्तविक और प्रमुख दोष यह है कि इसमें 
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माल माँग से अधिक बन जाता है| आवश्यकता से अधिक तो बनता 
नहीं, क्योंकि बन ही नहीं सकता | परन्तु चीज़ों की आवश्यकता होने 
पर भी उनकी माँग नहीं होती । कारण यह है कि मज़दूरों और निम्न- 
श्रेणी के मनुष्यों के पास इतना धन नहीं होता कि जिससे वे सुख-सामग्री 
अथवा भोग-विलास की वस्त॒ुएँ संगठित कर सके | ये लोग रुपये के 
अभाव में कम वस्तुओं का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं | 
इनकी वैयक्तिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति करने की असमर्थता के कारण 
ही पैदा किया हुआ माल नहीं बिकता और गोदासों में पड़ा हुआ नष्ट 
होता रहता है। इस कम वस्तुओं के उपयोग को 'न्यून-उपभोग” ([7708॥- 
(0075प्रा70007) कहा गया है। यही एूँजीवाद का दोष है और यही 
आधिक-संकट की जड़ है| हमारी सम्मति में यदि समाजवादी अपने 
भाव को “अत्युत्पत्ति! से नहीं, वरन्‌ “न्यून-उपभोग? से प्रकट कर तो 
अधिक उपयुक्त होगा | तब व्यथ के बाद-विवाद के लिए कुछ भी 
गुंजाइश नहीं रहेगी | 

अब प्रश्न यह उठता है कि आख़िर 'न्यून-उपभोग” होता क्‍यों है ! 
दूसरे शब्दों में, मज़दूरों को अपनी आवश्यक वस्तुएँ ख़रीदने के लिए 
पर्याप्त रुपया क्‍यों नहीं मिलता ? इसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके 
हैं। कारण यह है कि प्रत्येक उत्पादक अपना उत्पादन-ब्यय न्यूनतम 
रखना चाहता है; ऐसा करने से वह माल सस्ता वेच सकेगा और अन्य 
उत्पादकों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेगा | उत्पादकों ने उत्पादन-व्यय 
कम करने-का एक प्रमुख ढंग यह निकाला है कि मज़दूरों का वेतन घटा 
दिया जाय । परन्तु जब मज़दूरों का वेतन घट जाता है तो उनकी क्रय- 
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शक्ति( 2728 आं।8 .7009/') भी कम हो जाती है। कम रुपया 
मिलेगा तो कम चीज़ें ही ख़रीदी जा सकती हैं| फलतः स्यून-उपभोग? 
की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है । 

क्रय-शक्ति का घटना ओर उत्पादन-क्रिया का बढ़ना साथ-साथ चलते 
हैं | पँजीपति आँखे बन्द किये हुए माल पैदा किए जाते हैं, पर यह नहीं 
देखते कि मनुष्यों की क्रय-शक्ति कितनी है। इसका परिणाम यह होता 
है कि कुल माल नहीं विक्र पाता ओर गोदामों में सड़ता रहता है | ऐसी 
अवस्था में उत्मादकगण के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे 
अपना ऋण किस प्रकार चुकावें | (ध्यान रहे कि व्यापारिक संसार में 
अधिकतर काम उधार पर ही होता है। ) जहाँ ऋण चुकाने में अस- 
मर्थता हुई, वहीं झ्रार्थिक संकट का सूज्पात हुआ। मान लीजिए कि एक 
उत्पादक अपना ऋण नहीं चुका सका। इसका परिणाम यह होगा कि 
इस उत्पादक को उधार देनेवाले व्यक्ति भी अ्रपने ऋण देनेवालों को 
रुपया न दें सकेंगे। जब उन्हें अपना उधारू रुपया वसूल नहीं होगा, तो 
अपना ऋण छुकाने में भी कठिनाश्याँ होंगी, ओर ये लोग भी अपने 
धनियों को रुपया नहीं चुका सकेंगे। इस प्रकार दुर्भाग्य-चक्र वढ़ता चलता 
है, ओर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फर्म बन्द होता जाता 
है| इस आशिक संकट के समय में थ्रार्थिक-स्थिति सुव्यवस्थित नहीं रक्खी 
जा सकती वस्तुओं का मूल्य गिर जाता है। उत्पादन-क्रियां बन्द हो जाती 
है| आदमी बेकार हो जाते हैं | अनेक दूकानों का अधःपतन हो जाता 
है। धीरे-धीरे स्थिति सुधरती है | लोगों में फिर विश्वास जमने लगता है। 


ह. # पी०८०-.3 


चीज़ें फिर बनने श्रीर विकने लगती हैं। दशा साधारण द्वो जाती है। 


छ्० समाजवादु की रूप-रेखा 


ऐसे आर्थिक संकट और त्राहि-त्राहि के हृदय-विदारक हृश्य॑ पूँजीवाद 
के इंतिहास में भरे पड़े हैं | यह कहा जाता है कि आर्थिक उन्नति ओर 
आर्थिक संकट का एक चक्र:सा चलता है | उन्नति के बाद संकट और 
संकट के बाद उन्नति आते-जाते रहते हैं | पूँजीवाद का सर्वप्रथम महान 
आर्थिक संकट सन्‌ श्यर५ ई० में उपस्थित हुआ | उसके पश्चातू तो 
इन संकटों का ताँता-सा ही लग गया। सन्‌ १८३२६, १ ८४७ , १८५७, 
१८६६, १८७३, १८७७, १८९०, १९००, १९०७,-१९२१ और १९२९ 
में आर्थिक संकट पड़े | सन्‌ १९२९ काआर्थिक संकट, जिससे हमें अभी- 
अभी छुटकारा मिला है, वस्तुतः सब से भयानक था, और विद्धानों की 
यह धारणा थी कि यह संकट शायद पूँजीवाद को समाप्त कर देगा | 

आचाय नरेंद्रदेव ने लिखा था कि “जो संकट १९२९ में आरम्भ 
हुआ, वह जल्द टलता नज़र नहीं आता | हो सकता है कि भगीरथ 
प्रंयल करने पर सम्पत्‌ की अवस्था कुछ दिनों के लिए, फिर लौठ आवे, 
पर अन्त में इसका फल यही होगा कि निकट भविष्य में यह संकट और 
भी भीषण रूप धारण करेगा |? यह आर्थिक संकट तो समाप्त हो गया, 
पर उसकी हानि को संसार पूरा भी न करने पाया था कि एक दूसरे मंदी- 
युग का सूत्रपात हो गया। : 

इंगलेंड के समाजवादी विद्वान जी० डी० एच० कोल# लिखते हैं 
कि मात ने बहुत पहले ही इस बात की भविष्य-वाणी कर दी थी 
कि ऐसां होगा | लगभग एक शताब्दी पहले उन्होंने लिखा था कि 
दूँजीवाद में नये-नये उत्पादनं-शक्ति की इद्धि करने वाले साधनों और 





आप 


ह “देखिए 0. मल. (0००. #िफवई 8 वगलववे णी 08 १ (0७ ; 


पूँजीवाद का विश्लेपण-- उत्तराष्ध ७१ 


उपायों के आविष्कार करने की शक्ति ही पूँजीवाद को पराजय दिलावेगी 
क्ग्रोंकि पूँजीवाद के बंधनों के अन्तर्गत, जितना माल बनेगा उतना 
बिकना असम्भव हो जायगा | जब तक उत्पादन शक्ति की बृद्धि के साथ- 
साथ मनुष्यों में अधिक उपभोग करने की इच्छा ओर शक्ति (क्रब-शक्ति) 
में वृद्धि नहीं होगी, तव तक आर्थिक संकट पड़ते रहेंगे और वेकारी का 
रोग वना रहेगा। अवस्था में सुधार तभी होगा जब अनावश्यक 
उत्पादक दिवालिया हो जायेंगे और माल पैदा करना बंद कर देंगे। 


देखिये ॥७॥०, 986 द#क (7 अठगुिवश्वाक जी स्‍तिशाहुंकि 
कप सह), १णे, कया | 


अध्याय ७ 


पूँजीवाद के दोष 


प्रथम अध्याय में हमने यह भली भाँति समझ लिया है कि पूँजीवाद 
क्या है और इसके प्रमुख लक्षण क्‍या हैं। अब हम पूँजीवाद के उन 
पहलुओं पर विचार करेंगे जिनके कारण इसको आज इतना नीचा देखना 
पड़ रहा है और यह स्थान-स्थान पर निन्दित हो रहा है। संसार भर में 
“ूँजीवाद की क्षय !? का नारा ज़ोर पकड़ता जाता है, और समाजवाद 
का भंडा विजय-गव से सफलता की वायु में फहरा रहा है। 

समाजवादियों ने तीव्रतम शब्दों में पूँजीवाद के दोषों पर प्रकाश 
डाला है; और उनकी सच्ची समालोचना एक बार प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य 
के मस्तिष्क में यह प्रश्न पैदा कर देती है कि “क्या वास्तव में पूंजीवाद 
जीवित रहने का अधिकारी है ?” साधारण रूप से तो समाजवादियों में 
अनेक बातों पर मतभेद है, परन्तु पूँजीवाद के दोषों के विषय में सब एक 
मत हैं । समाजवादियों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ने पूँजीवाद के विभिन्न 
दोषों पर ज़ोर दिया है। यदि समाजवादियों के एक सम्प्रदाय की दृष्टि में 
डुकड़खोर मध्यवर्ती पुरुष सब से वड़ा अपराधी है, तो दूसरे के दृष्टिकोश 
से अत्याचारी पूँजीपति | यदि एक को उत्पादन क्रिया की त्राहि-त्राहि 
ओर गड़बड़ी की समालोचना सब से अधिक आवश्यक प्रतीत होती है, 
तो दूसरे को न्याय-रहित धन और आय-वितरण की समालोचना। 


पूँजीवाद के दोप टू 


सदाचारी पृरुप एूँजीवाद में सदाचार की अनुपस्थिति पर शोक प्रकट 
करता है, तो कला-प्रेमी कला के लोप होने पर आँसू वहाता है । 

यहाँ पर यह वतला देना अत्यन्त आवश्यक है कि एूँजीवाद में 
जिन-जिन उत्पत्ति के साधनों, मशीनों व श्रन्य विशिष्ट € ('९८॥गाां०७) ) 
बातों का प्रयोग होता है, समाजवादी उनकी निन्‍्दा नहीं करते | 
मशौनों के प्रयोग का तो वे लोग हार्दिक समर्थन करते हैं, और आज- 
कल के समाजवादी रूस में मशीनों ओर विज्ञान का ही बोलबाला है-- 
जिन वातों को ये घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे हैं पूंजीवाद की उत्पादन- 
प्रणाली और उत्पादन-संगठन की प्रथा । उत्पत्ति की वृद्धि करने वाले 
उपायों और मशीनों के आविष्कारों का श्रेय पूंजीवाद को ही है, और 
इसलिए, यह प्रशंसा का पात्र है। आधुनिक समाजवाद के जन्मदाता, 
काले मार्क्स ने, कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो ( (१०॥ल्‍णा पा धक्षाआ8800 ) 
में इस दिशा में पूँजीवाद की अपूर्व सफलता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है; ओर मुक्त कंठ से उसकी प्रशंधा भी की है। उनका कथन है 
कि पूँजीपतियों ने केवल सौ वर्ष से कम ही समय में संसार में विशाल 
ओर उत्पादन-शक्तियों को इतने बड़े परिमाण में पैदा किया है कि जिसे 
देख कर दांतों तले उँगली दवानी पड़ती है। इतनी अ्रधिक उत्पादन- 
शक्तियों को तो पहले की सब्र पीढ़ियों ने मिलकर भी पेदा नहीं किया ! 
प्रकृति की शक्तियों का मनुष्य के वश में करना, रसायन-शास्त्र की 
शिक्षाओं का उद्योग-घंधों ओर कृपि में प्रयोग करना, भाष से जहाज़ 
चलाना, रेलवे, टेलीग्राम, सम्पूर्ण उपनिवेशों को कृषि के लिए उपयुक्त 


! >> पविीक. 


करना, नदियों से नहरें निकालना--भला पहले की कौन-सी पीढ़ी को 


७४ समाजवाद की रूप-रेखा 


इस बात का अनुमान था कि सामाजिक श्रमी की गोद में ऐसी-ऐसी 
उत्पादक शक्तियाँ सो रही हैं ! 

परन्तु उत्पादन-शक्ति की वृद्धि के अतिरिक्त, पूंजीवाद में सब स्थानों 
पर, प्रत्येक दृष्टिकोण से, दोष ही दोष दृष्टिगत होते हैं, और उन्हें देख कर 
हमें विश्वास करना पड़ता है कि पूंजीवाद की उपयोगिता के दिन समाप्त 
हो चले हैं। 

पूँजीवाद की समाजोचना इतनी विस्तृत है, ओर इतने अधिक विषयों 
से सम्बन्ध रखती है कि हमें उसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए दो बढ़े 
बढ़े भागों म॑ं विभक्त करना आवश्यक हो जाता है। समाजवादियों ने 
सब से अधिक निन्दा, पूँजीपतियों द्वारा मज़दूरों पर किये जाने बाले शोषण 
की की है | वास्तव में, इस अत्याचार के अस्तित्व में विश्वास करना 
समाजवाद में विश्वास करना कहा जा सकता है, क्योंकि यह समाजवाद 
के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रमुख स्तम्भ'है | इस शोषण की कड़े शब्दों 
में आलोचना ही पूँजीवाद की आलोचना का प्रथम भाग है ) पूँजीवाद 
के अन्तर्गत, उत्पादन-प्रणाणी के दोषयुक्त संगठन और शासन की बुराई : 
करना इस आलोचना का दूसरा माग कहा जा सकता है | समाजवादी 
विशेषतः इन्हीं दो बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, वे मज़दूरों पर होने 
बाले अत्याचार ओर उत्पादन-क्रिया के दोषों को समूल नष्ट कर देना 
चाहते हैं। जैसा कि समाजवाद के गम्भीर विद्वान स्पा्गों और आर्नर 
ने लिखा है, समाजवाद आंदोलन का मुख्य उद्दे श्य, जो कि इस आंदोलन 
को शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता है, यह दृढ़ निश्चय है कि समाज 
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पूँजीवाद के दोष ७ 
के शोपक वर्ग की शोषण-शक्ति का पूर्ण-रूप से विनाश कर दिया जाय। 
समाजवाद का एक गौण उद्दश्य यह है कि उद्योग-धंधों के संगठन ओर 
शासन में अधिक क्षमता लाई जाय जिससे वस्तुएँ और उत्पादन-शक्ति 
वेकार न जायें, ओर समाज अधिक सुखी और घन-धान्य पूर्ण हो सके । 


उत्पादन-क्रिया में असफलता 

हले-पहल हम यह देख लें कि उत्पादन-क्रिया में पूँजीवाद ने क्या, 
काम किया है | थोड़ा सा भी अनुभव, जाँच और अध्ययन इस बात को 
स्पष्ट कर देंगे कि इस दिशा में पूँजीवाद पूर्णरूप से असफल रहा है | यदि 
हम ध्यान-पू्क देखें तो हम ऐसी बहुत सी वस्तुएँ दीख पड़ेंगी जो समाज 
की भलाई के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं ओर जिनकी उपेक्षा किसी प्रकार 
से नहीं की जा सकती; परन्तु ये वस्तुएँ पूँजीवाद में नहीं वनाई जातीं क्योंकि 
व्यापारिक दृष्टिकोण से, उनका वनाना लाभप्रद नंहीं है। इस प्रकार 
समाज को इन उपयोगी वस्तुओं के प्रयोग से वंचित रहनां पड़ता है। 
उदाहरणाथ, एक प्रकाश-ग्रह% को ले लीजिए. | यदि प्रकाश-णह न हों 
तो मनुष्य सामुद्रिक-यात्रा का साइस न करेंगे, और विशेष सावधानी के. 
कारण जलयानों को यात्रा मं अधिक समय लगेगा जिसे माल के लाने 
तथा ले जाने का किराया बढ़ जाने से व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य भी 
बढ़ जायगा; साथ ही साथ जहाज़ों के टूट जाने का भय भी सदा वना 
रहेगा | अतएव प्रकाश-णदों का निर्माण समुद्र-यात्रा को सुगम वनाने के 





प्रकाश-गृह (॥876-॥00४७) समुद्र में चन्चनन आदि के पास बनाया जाता 
है, जिससे कि इसके ग्रकाश को देख कर जहाज़ सतक हो जाब ओर चद्ननों से 
टकरा कर चूर-चुर न हो जाये। 


७६ समाजवाद की रूप-रेखा 


लिये अनिवाय है | परन्तु पूँजीपति प्रकाश-गह नहीं बनवाते | यदि प्रकाश- 
ग्रह के स्वामी प्रत्येक निकलने वाले जहाज़ से टेक्‍्स वसूल कर संके, तो 
वे निस्संदेह प्रकाश-गहों से समुद्री किनारों को भर दें ! परन्तु ऐसा होना 
असम्भव है। अतएव पूँजीपति इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते, और 
अनेक समुद्री-किनारे प्रकाश-ण्हों से शूल्य रह जाते हैं। ऐसी दशा में 
सरकार को प्रकाश-णह बनवाने पड़ते हैं | इस प्रकार पूँजीवाद समाज 
के लाभ की वस्तुएँ बनवाने में पूर्णतः असफल रहता है |# 

इस अ्रभियोग के उत्तर में पूँजीवाद के पुजारी कहते हैं कि यद्यपि 
यह कथन सत्य है कि पूँजीपति.समाज के-उपयोग की उन वस्तुओं को 
नहीं बनाते हैं जिनमें व्यापारिक दृष्टि से लाभ नहीं है, पर सरकार तो 
उनको बनवाती है | समाज के लिए तो ऐसी आवश्यक वस्त॒ुएँ बन ही 
जाती हैं, ओर वह ज़नके उपयोग से वंचित नहीं रक्खा जाता । ऐडम 
स्मिथ भी, जो अथशाख्र के जन्मदाता थे, लिखते हैं कि सरकार के न्यून- 
तम कार्यों (780 परथ06 क्रांग्राए्रपा॥ ०0) 888॥8 ईप्र700078) 
में से एक कार्य यह भी है कि वह ऐसे सामाजिक कार्यों को करे और 
ऐसी सामाजिक वस्तुओं का निर्माण, संरक्षण तथा संचालन करे जो व्यक्ति- 
विशेष श्रथवा छोटे से समूह द्वारा नहीं किये जा सकते या जिनका निर्माण 
ओर संचालन नहीं किया जा सकता; क्योंकि ऐसे कार्यों में जितना व्यय 
होगा उतना रुपया कोई व्यक्ति अथवा छोटा व्यक्ति-समूह उसके द्वारा नहीं 
कमा सकेगा, यत्रपि एक बड़े व्यक्ति अर्थात्‌ समाज को उससे विशेष 
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पेजीवाद के दोप छ्ड 
लाभ हो सकता है |# अतएव इन कार्यों का उत्तरदायित्व सरकार पर 
है, ओर उसी को इन विपयों का निरीक्षण करना चाहिए । 
यह उत्तर वस्तुतः संतोपप्रद नहीं है । किसी काम के करने का उत्तर- 
दायी होना, और उसको ठीक-ठीक पूरा करना, दो मिन्न-मिन्न वातें हैं | ह 
यदि हम सरकार को ही ऐसे कार्या का उत्तरदायी मान लें, तव भी यह 
प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि क्या पूँजीवादी सरकार अपने 
कर्तव्य का पालन करने योग्य है और उसका पालन करती है ! बतंमान 
दशा का थोड़ा सा भी ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर केवल “न? में देने को 
चाध्य करता है | उदाहरण के लिये, किसी ऐसे स्थान पर चले जाइये 
जहाँ निधन मज़दूर, कुली व हरिजन निवास करते हैं । वहाँ स्वच्छुता 
के अभाव के कारण दुर्गन्ध आती रहती है; सदेव कुछ न कुछ रोग फेले 
रहते हैं; तथा स््री-पुरुष दुर्बल, रोगी तथा कार्य-संचालन की छऋमता से 
हीन हो जाते हैं। क्‍या यही सरकार का कतंव्य-पालन कहा जा सकता 
है ? स्पष्टतः पूँजीवाद, जों समाज के हित के सभी कामों को करने का 
उत्तरदायी है, ऐसा करने में असमर्थ है। 


लाभ-ग्रद कार्यो' में प्रतियोगिता 
ऊपर उन कार्यों का विवेचन हुआ है जो व्यापारिक दृष्टि से लाभ- 
प्रद नहीं होते | अब हम उन कार्यों की ओर दृष्टिपात करेंगे जो पूँजी- 
पतियों की दृष्टि से लाभप्रद होते हैं। ऐसे कार्यों की अवस्था पूर्णतः 
भिन्न है | इनमें देश की उत्पादन-शक्ति का बहुत वड़ा भाग, आवश्यक 
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दिशाओं से हटा कर लगा दिया जाता है। लाखों-करोड़ों रुपये ऐसे कार्यो 
में व्यय कर दिये जाते हैं; असंख्य मज़दूर अन्य व्यापारों से हटा-हटाकर 
इन कार्यों में लगा दिये जाते हैं; और देश की मानसिक और शारीरिक 
शक्ति इन चुने हुये व्यवसायों में संलझ कर दी जाती है। कोई भी पूँजी- 
पति इस बात का ध्यान नहीं रखता कि प्रत्येक वस्तु की माँग सीमित 
होती है। अतः उसका क्रय-परिसाण भी सीमित होगा। प्रचुर उत्पादन- 
शक्तियाँ, लाभ के लोभ में, वेकार ओर अनावश्यक दिशाओं में लगाकर 
व्यथ नष्ट की जाती हैं | वह्तुतः घन उपाजन करने की मादकता मनुष्य 
की अभिलाषाओं को इतना विस्तृत बना देती है, कि वे श्रसीम हो जाती 
हैं ओर उनकी तृप्ति असंभव हो जाती है | परिणाम यह होता है कि 
अनेक फर्म असफल होकर बन्द हो जाते हैं, और दिवालिये ठहराये 
जाते हैं | इस प्रकार आथिक संकट उपस्थित होता है, ओर लाखों रुपये 
की हानि हो जाती है । ऐसी अवस्था में आधिक-मशीन रुक जाती है, 
ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (॥,8862रनकथ'8 गत णए0प७9॥ ) 
का स्वर्ग कठु वास्तविकता के आवरण से तमसाबृत हो जाता है | वर्त- 
मान उत्पादन-क्रिया की असंगठित ओर कुत्सित प्रणाली समाज के 
अआधिक-ढाँचे के खेंडहर में, भीषण अद्दद्यास के साथ ताण्डव नृत्य करती 
हुईं दृष्टिगोचर होती हे | 
उत्पादन और अद्रदशिता 

इसके अतिरिक्त पुँजीवाद की स्पर्धा-युक्त प्रणाली में माँग का अनु- 
मान लगाने के लिये कोई साधन अथवा अवसर नहीं | उत्पादक गण 
आँखें वन्‍्द किये हुए माल पैदा करते चले जाते हैं और आ्राशा रखते 
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हैँ कि माल तैयार होने पर वे उसे लाभ के साथ वेच लेंगे | परन्तु जब 
माल नहीं बिकता, तव उनकी आँख खुलती हैं । लेकिन इस असफलता 
से भो वे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते, ओर पुरानी परिपाटी पर दोबारा 
काम प्रारम्भ कर देते हैं | यदि कुल माल की खप जाने वाली उत्तति 
उत्पादकों में विभाजित कर दी जाय, तो प्रत्येक उत्पादक को इस बात का 
ज्ञान रहेगा कि कितनी मात्रा में माल पैदा करना उसके किए. लाभदायक 
होगा, और वह उतना ही माल वनावेगा जितना कि वह वेच सकता 
है | परन्तु जहाँ स्पर्धा का राज्य है, वहाँ इस प्रकार का विभाजन असं- 
भव हैं | परिणाम यह होता है कि वस्तुओं के मूल्य में वहुत वढ़ती-घय्ती 
होती रहती है । जीवन की आवश्यक वस्तुओं के साथ जुआ खेला 
जाता है | हज़ारों व्यापारियों का दिवाला पिट जाता है। उत्पत्ति के 
अनियमित होने से वेचारे गरीबों तथा मज़दूरों को अनेक कठिनाइयाँ 
सहन करनी पड़ती हैं । 

पूँजीवाद के समर्थक उल्लिखित दोष को स्वीकार नहीं करते | उनकां 
कथन है कि पूँजीवाद में ऊपर वताई गई वस्तुओं की माँग और पूर्ति की 
असमानता, ओर पूर्ति का माँग की अपेक्षा आधिक्य, होना मिथ्या है |% 





धयहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि किसी वस्तु की पूर्ति ओर 
माँग वबरावर हांना चाहिये | याद प्रात माँग सं आवक हड़ ता चीज्ा का मूल्य 
गिर जायगा, माल विंकेगा नहीं और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, 
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका हैं । इसके विपरीत, यदि पूर्ति माँग से कम 

तो चीज़ों का मूल्य वहुत बढ़ जायगा, मलुच्यों को आवश्यक वस्तुएँ 
खरीदना कठिन हो जायगा और विशेषतया ग्ररीवों की आवश्यकताओं को 
पूति न होने पावेगी । 
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किसी वस्तु की पूर्ति और माँग की बराबरी मूल्य द्वारा हो जाती 
है। यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है, तो इसका आशय यह 
है कि वह माल आवश्यकता से अधिक संख्या में पैदा किया जा चुका 
है मूल्य के गिरते ही उत्पादक-गण अब कम माल वनाने लगेंगे, क्योंकि 
उनको कम लाभ होगा | कुछ फर्म दिवालिये भी हो जायँगे और 
उनकी उत्पत्ति रुक जावेगी । इस प्रकार पूर्ति कम हो जायगी; पूर्ति ओर 
माँग बराबर हो जायेगी और मूल्य बढ़ जायगा। इसके विरुद्ध, यदि 
पूर्ति माँग से कम होगी, तो चीज़ों का मूल्य बहुत. बढ़ जायगा, लाभ में. 
बहुत बृद्धि होगी, और अधिक माल पैदा करना बहुत आकर्षक होगा। 
अत पूर्ति बढ़ेगी; पूर्ति ओर माँग बरावर हो जायेगी और मूल्य गिर 
जायगा | इस नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि पूंजीवाद के अंत- 
गंत केवल उतना ही काग़ज़ बनाया जायगा जितना लेखकों को आव- 
श्यक है ओर ठीक उतनी स्याही बनाई जायगी जो उन काग़ज़ों के लिये 
अर्यात् हो | 

सामान्यतः यह उक्ति ठीक प्रतीत होती है परन्तु गंभीर विचार 
करने पर प्रतीत होता है कि यह पूर्णतः खोखली है। इस प्रकार का 
विश्वास केवल संतोषग्रद-भ्रम है। यदि वस्तुओं की माँग और पूर्ति में 
कोई अंतर नहीं होता तो फिर समय-समय पर हमें आश्थिक-संकट का 
रोग क्‍यों सताया करता है.! ऐसा समय क्‍यों आता है जब कि व्यापार 
स्थिर हो जाता है, बाज़ार माल से पाट दिये जाते हैं, नकृदी रुपया-पैसा 
अद्ृश्य-सा हो जाता है, कारखाने बन्द कर दिये जाते हैं, और हज़ारों 
मज़दूरों को खाने तक की कठिनाई पड़ जाती है। निस्संदेह, यथार्थता कोरी 


: पूंजीवाद के दोष घप 
उक्ति से अधिक विश्वस्त मानी जानी चाहिए, क्योंकि उक्ति मिंथ्या हो 
सकती है, पर यथार्थता मिथ्या नहीं हो सकती | 
'. पूंजीबादियों की यह उक्ति पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं । जिस बात का 
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उन्होंने प्रतिपादन किया हैं वह एक लम्बे समय के लिये तो ठीक है। 
सम्बे समय॑ में मूल्य द्वारा माँग और पूर्ति अवश्य ही वरावर हो जाती 
हैं। परन्तु उन्होंने तात्कालिक प्रभाव का ध्यान एकदम छोड़ दिया हैं। 
पूँजीवाद में तत्काल ही माँग और पूर्ति वरावर नहीं हों सकती | फलत: 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जातो हैं| कल्पना कर लीजिये कि किसी 
समय माँग और पूर्ति समान हैं, और उत्पादकों को लाभ हो रहा है | 
शैसी अवध्या में उत्पादक-गण अधिक घन संचय की लालसा में बहुत 
मात्रा में माल पैदा करने लगेंगे | परिणाम यह होगा कि माल की पूर्ति 
माँग से अधिक हो जायगी और आर्थिक संकट उपस्थित हो जायगा | 
उस समय माल का उत्पादन कम हो जायगा | धीरे-धीरे दशा साधारण 
रूप ग्रहण कर लेगी | वस्तुओं की माँग ओर पूर्ति फिर वरावर हो जायेंगी। 
परन्तु फिर उत्पादकगण अधिक माल बनाना प्रारम्भ कर देंगे । वस इसी 
प्रकार चक्र चलता रदता है | उन्नति और आर्थिक-संकट, नियमित रूप 
से, बारी-बारी से आते-जाते रहते हैं । पूँजीवादी उन्नति को तो देखते 
हैं, परन्तु आ्थिक-संकट को नहीं देखते | विपय के चमकदार पहलू की 
तो प्रशंसा करते हैं, परन्तु काले पहलू की उपेक्षा | 
समाजवाद के पंडित और अधिकारी लेखक, स्टैफ़ड क्रिप्स%, ने 
लिखा है कि जो नियम पूँजीवादी समाज में माँग और पूर्ति को समान 
_.+ #उछ्लीणत एड, ५ हएंड 8096 ? |. 98. 
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करता है; वह वास्तव में आजकल, बिना, रोक-ठोक, लागू नहीं हों रहा 
है | हाल ही में सब वस्तुओं का मूल्य बहुत गिर गया है, परन्तु उनके 
उत्पादन में कुछ भी कमी नहीं हुई है जिससे कि मुल्य नहीं बढ़ता और 
लाभ नहीं होता | उत्पादन-क्रिया की कार्यक्षमता आविष्कारों ने बहुत 
बढ़ा दी है; माल बहुत पैदा हो रहा है; परन्तु इसका अभीष्ट परिणाम 
नहीं हुआ । स्वाभाविक रूप से सरकार को, अपने देशवासियों को भूखों 
मरने से बचाने के लिए, बीच में कूदना पड़ा है, और वह माल की 
कृत्रिम कमी पैदा करके, माँग और पूर्ति के नियम में बाधा डाल रही है-। 
स्पर्धा के दोष 

यही नहीं, अनियमित उत्पादन का एक विशेष लक्षण हे. उत्पादकों' 

में स्पर्धा होना, जो एक दूसरे का गला काटने को तैयार और एक दूसरे 
को नीचा दिखाने को प्रयत्नशील रहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परि- 
णाम यह होता है कि माल बेचने का व्यय अधिक हो जाता है जिसके: 
फलस्वरूप बस्तुश्रों का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण के लिये विज्ञापन को 
ही ले लीजिये | पूँजीवाद के युग में बिना-विज्ञापन के काम चलना कठिन 
'है। यदि किसी विक्रेता अथवा उत्पादक को श्रन्य विक्रेताओं तथा उत्पा- 
'दकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में माल वेचना है तो वह विज्ञापन द्वारा 
अपने माल को विख्यात करता है और यह प्रकाशित करता है कि 
उसकी बस्तुए बहुत:अच्छी तथा लाभदायक हैं | विज्ञापन तो अब एक 

कला हो गई है और इसकी उन्नति में संसार के अच्छे से अच्छे मस्तिष्क 

लगे हुए हैं। पश्चिमी व्यापारिक फ़र्मों में तो एक अलग “विज्ञापन- 

विभाग? होता है जो समय-समय पर नवीन प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित 
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करता रहता है | विज्ञापन पर बहुत घन व्यय किया:जाता है |:प्रन्तु 
विज्ञापन, एक दृष्टि से, अनांवश्यंक ही नहीं, वरन्‌ हानिकारक भी हैंज॑ 
इसमें जितना सी शारीरिक व. मानसिक परिश्रम किया .जाता है -और 
जितृनां घन व्यय किया जाता है, वह सब देश, या समाज के दृष्टिकोण 
से व्यर्थ जाता है | इससे किसी-बस्तु का उत्पादन . नहीं किया... जांता; 
केवल उत्पन्न की हुई, वस्तुओं को वेचत्ते के लिये ही-यह प्रंत् नष्ट किया 
जाता है। यदि यही सब धन तथा श्रम अन्य वस्तुओं: के उत्पादन में 
लगा दिया, जाय, तो घनहीन मनुष्यों को अधिक तथा सस्ती, बस्तुएँ सुग- 
मता-पूर्वक प्राप्त हो सकें। यही कारण है. जिससे समाजवादी विज्ञापन को 
पसन्द नहीं करते | हाँ, कुछ विज्ञापन अवश्य लाभदायक होता है क्योंकि 
बह उपभोक्ताओं को यह सूचना देता है कि उनके प्रयोजज़ की कौन-कोन 
सी वस्तुएँ बिक रही हैं, क्रिन-किन वस्तुओं के प्रयोग से वे अधिक सुखीः 
जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इत्यादि | इससे मनुष्यों के... रहन-सहन का 
दर्जा ऊँचा होने में सहायता मिलती है | परन्तु इस “प्रकार की सूचना 
देनेवाले विज्ञापन. के अतिरिक्त जो.विज्ञापन' किया जाता है. वह केवल 
स्पर्धा के लिये होता है। वह जनता में कोई नई- आवश्यकता उत्पन्न: 
नहीं करता । वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के: लिये अपना माल 
अधिक से अधिक मात्रा में वेचने के अभिप्राय से ही पूँजीपति अधिकांश 
विज्ञापन करते हैं | विलायत के विद्वान्‌ लेखक कारलाइल ने लंदन के एक 
टोप बनानेवाले के विषय में लिखा.था कि यह टोप बनानेवाला इस: बात 
का प्रयत्न करने के स्थान पर कि वह अन्य टोप बनानेवालों से अच्छी 
वस्तुएँ बनाए, एक बहुत बड़ा टोप बनाता है,ज़ो ७. फ़ीट ऊँचा होता है; 
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ओर वह एक मनुष्य को वह टोप सड़कों पर घुमाने के लिये भेज देता 
है । उसने बढ़िया टोप बनाने का प्रयज्ञ नहीं किया, जिस कार्य को यदि 
वह चाहता तो सुगमतापूवंक कर सकता था; पर उसने अपनी शक्ति 
इस बात की झूठी सूचना देने में लगा दी कि वास्तव में उसने ओरों से 
ग्रच्छे टोप बनाये हैं | इस उदाहरण में, उत्पादक की बुद्धिमानी ७ फ्रीट 
के टोप बनाने में प्रयुक्त हुई; और विज्ञापन करनेवाले मनुष्य का श्रम 
व्यू ही नष्ट हुआ | 
“ विज्ञापन केवल इसी विषय में हनिकारक नहीं है| इसका इससे भी 
अधिक चिन्ताजनक दुष्परिणाम यह होता है कि यह पत्र-सम्पादकों की 
लेखनी को जिधर चाहे मोड़ देता है और समाज व जनता के विचारों को 
अमात्मक मार्ग पर ले जाता है। आजकल पत्र-पत्रिकाओं की आर्थिक सफ- 
लता बहुत कुछ विज्ञापनों पर ही निर्भर है | यदि उन्हें विज्ञापन न प्राप्त 
हो सके , तो उनका संचालन असंभव हो जाय | इस दशा का पूँजीपति 
ओर उत्पादकगण बहुत लाभ उठाते हैं। वे सम्पादकों व पत्र के अधि- 
कारियों को सावधान कर देते हैं कि यदि कोई भी बात उनके और व्तं- 
मान उद्यादन प्रणाली के विरुद्ध लिखी गई तो वे उनके पत्र में विज्ञापन 
देना बन्द कर देंगे। इस प्रकार, घन उपाजन करने का प्रश्न सम्पादकों 
की व्यक्तिगत सावनाओं का वास्तविक स्पष्टीकरण करने में असमथ बना 
देता है। कहीं-कहीं तो उन्हें इस बात पर वाध्य किया जाता है क्रि वे 
पूँजीपतियों के हिंत की बातें लिखें। 
स्पर्धा के युग में, विज्ञापन की वरवादी के अतिरिक्त, कई दिशाश्रों 
में वस्तुओं को दो-दो तीन-तीन जगह रखना आवश्यक हो जाता है, 
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ओर यह अनावश्यक व्यय भी किसी प्रकार कम चिंताजनक नहीं । रेलों 
का ही उदाहरण लिया जा सकता है | मान लीजिये कि इलाहाबाद से 
आगरा तक रेल चलाने के लिये दो कम्पनियों को अधिकार दे दिया गया । 
अब ये दोनों कम्पनिय[ अलग-अलग पटरी डालने के लिये स्थान खरीदेंगी; 
अलग-अलग पटरी डालने में व्यय करेंगी; दोनों को अपने-अपने एंजिन, 
गाड़ी के डिब्त्रे, संचालक तथा इंजीनियर रखने पड़ेंगे; श्रलग-अलग स्टेशन 
बनाने पड़ेंगे, इत्यादि | परन्तु यद्वि देश की सरकार ऐसे स्पर्धा में विश्वास 
नहीं करंती तो वह केवल एक ही कम्पनी को यह अधिकार देगी या स्वयं 
ही इस दिशा में एक्राधिकार स्थापित करेंगो | इस प्रकार दुहरा व्यय नहीं 
पड़ेगा श्रौर देश की बहुत सी पूँजी, श्रम आदि व्यर्थ के कामों में लगने 
से बच जायेंगे | सोभाग्य से हमारे देश में रेल बनाने व चलाने का 
एकाधिकार सरकार को है, ओर इस प्रकार हम लोग इस प्रकार के विनाश 
से सुरक्षित हैं| परन्तु अमेरिका में किसी समय इसने बहुत ही भीषण 
रूप धारण कर लिया था, और इसको रोकने के लिये सरकार को बहुत 
समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था |+# इंगलेंड में भी रेलों के 
राष्ट्रकरण की माँग (पक्नाप्रणात्रधांदकत00 0 रिंश्य।ए३५ए.) बहुत 
महत्वपूर्ण रही है | इस प्रकार से दुहरी चीज़ों का बनाया जाना पूंजीवाद 
के अंतर्गत कई दिशाओं में होता है ओर अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है । 
यह तो केवल समाजबाद के युग में ही समूल नष्ट किया जा सकता है। 
बने हुये माल में प्रवंचना 
झत्र यदि हम पूँजीवाद में बने हुये माल की श्रे्ठता पर विचार करें; 


# देखिये ह[बाएु० गापे 4:67, /7(९१४९॥६३ ० 3०4ंकपलंक ए.- 20-9]. 
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तो पँजीबोद के दोष हमारी दृष्टि में और भी बड़े रूप में दिखाई पड़ेंगे । 
आज़कल' असली और शुद्ध माल मिलना तो असंभव-से हो गया है। 
कारण यह- है कि पूँजीवादं में सदाचरण का दर्जा इतना नीचां हो जाता 
है कि उत्पादेकों को ओऔचित्य ओर अनौचित्य -का विचार त्याग कर 
माल में धीखान्वड़ी और मिलावट करना व्यापारिक सफलता के लिये 
निवान्त आवश्यक प्रतीत हीता है; क्योंकि जब एक उत्पादक ऐसा करने 
लगता है और माल सस्ता बेचने लगता है, तो दूसरे उत्पादक भी तभी 
संफलता प्राप्त कर सकेते हैं जबकि वे भी उतने ही, अथंवा' उससे भी 
अधिक; सस्ते दामों पर चीज़ों का. विक्रय कर सके | ऐसा वे- तंसी कर 
सकते हैं जब वे असली माल पैदा न करें और चीज़ों में मिलावट कैंर | 
वनस्पति के घी को असली और भैंस का घी बता कर बेची जाना) शुद्ध 
चमड़े के जूतों में कागज़ का लगा होना, असली गाय के दूध में बकरी 
का दंध और पानी आदि का सम्मिश्रण--ये हम लोगों के नित्य प्रति 
के अनुभव की बातें हैं। चीज़ों की वास्तविकता को मिलावर्ट से या अन्य 
उपायों से कम कर. देना बहुत सरल ओर लाभग्रद है, क्योंकि उपभीक्ति 
माल बनाने. वाले से कुंछ कहः ही नहीं सकता; वह तो शायद इस प्रवचन 
से परिचित भी नहीं होता | यदि वह बेचने वाले से कुछ कहता है तो 
वह उसे अनेक प्रकार से सममा-बुझा देता है। " 

: ५ फिर यदि सौभाग्य से शुद्ध और अच्छी चीज़ मिल भी गई, तो उसमें 
कलात्मक विशेषता और सुन्द्रतां नहीं होती || मशीनों द्वारा समस्त वस्तुएँ 
एक ही कोठि!की, बताई.जाती* हैं और, वें अधिक, सुंदर नहीं हो सकतीं |. 
जितना अच्छा. क़पड़ा-हाथों से जुलाहे बुन सकते है, कारंख़ानों.में मशीनों 
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से उतना अच्छा कपड़ा नहीं वन सकता | इसीलिये बहुत बढ़िया कपड़े 
हाथ के ही बुने हुये होते हैं| परन्तु हाथ का बुना हुआ माल मंशीन 
के माल के सामने इसलिए नहीं टिक सकता कि पिछुला माल सस्ता 
होता है।इस कारण हाथ से माल बनाने वालों को भी सस्ता माल 
बनाना पड़ता है; वे वस्तुएं बनाने में कम समय व्यय करते है, और 
शीघ्रता करने से माल संदर नहीं हो सकता । संयुक्तप्रान्त की वैंकिद्ध 
जाँच कमेटी ने इस दशा पर बहुत चिंता प्रकट की है| अन्य प्रांतों की 
ब्रेंकिज्ञ जाँच कमेटियों ने भी घरेलू उद्योग-घंधों के सम्बंन्ध में इसी प्रकार 
के विचार प्रकट किये हैं | इस प्रकार, कारख़ानों में बनी हुई व घरेलू 
चीज़ों की संदरता बहुत कुछ कम हो जाती है। 
पूँजीवाद के पुजारी उपर्युक्त दोषों को स्वीकार करते हैं । परन्तु वे कहते हैं 
कि यह काम केवल इने-गिने निम्न श्रेणी के उत्पादकों व व्यापारियों का ही 
है, समस्त का नहीं | फिर यदि पूँजीवाद में यह दोष है, तो उसमें इस 
दोप को दूर करने की सम्भावना व साधन भी हैं. उत्पादक-गण केवल 
मूल्य में ही स्पर्धा नहीं करते; स्पर्धा वस्तुओं की कोटि या श्रेष्ठता में भी 
होती है, इंसलिये उत्पादक-गणं स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ वस्तुएं बनाने की 
चेश करते हैं | इसके अतिरिक्त सरकार भी इस दिशा में जाँच-पड़ताल 
करती रहती है । सरकारी निरीक्षण, विश्लेषण और हस्तक्षेप माल में 
मिलावट करने या उसकी कोटि ख़राब करने को बहुत-कुछ रोकते हैं । 
- यह कथन कुछ हृद तक ठीक है | पूँजीवाद में यह दोष दूर करने 
की “सम्भावना” हो सकती है | इस कथन में कोई विरोध की बात नहीं। 
परन्तु पूँजीवाद में इस बात की वास्तविकता नहीं | वास्तव में पुँजीवाद 
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सें यह दोष दूर नहीं होता । फिर केवल “सम्भावना” पर ही कैसे विश्वास 
कर लिया जाय £ माल में ख़राब वस्तुएं मिन्नाकर अधिक लाभ, उठाने 
की इच्छा बहुत ही प्रबल प्रमाणित हुई है--इतनी कि इसके सामने 
व्यापारियों या उत्पादकों को माल की उच्च कोटि का बनाये रखने की लाभ- 
प्रद इच्छा को दबाना पड़ता है | सरकारी निरीक्षण ओर जाँच-पड़ताल 
भी व्यर्थ होते हैं | जितनी देर में सरकार प्रवंचना का एक ढंग दूर करने 
का येत्र करती है, उतनी देर में कई नये ढंग निकाल लिये जाते . हैं ॥ 
इसके अतिरिक्त पूँजीपति चंतुर वकीलों व कानून के विद्वानों को अपने यहाँ 
' रखते है जो ऐसे-ऐसे उपाय निकालते और बतलाते रहते हैं जिनसे कि 
पूँजीपति आसानी से धोखा देते रहते हैं, ओर साथ ही साथ क़ानून के: 
चंगुल में फसने से बचे भी रहते हैं | यदि यह प्रवंचना समाप्त हो जाय 
तो श्रेष्ठ बस्तुएँ तो मिलने हो लगे, साथ ही साथ बहुत-सा शारीरिक तथा 
मानसिक श्रम व्यथ के कार्यों में न लगे, और लाभदायक वस्तुओं के 
उत्पन्न करने तथा समाज को घन-धान्य पूर्य बनाने में लगाया जा सके | 
समाजवाद के युग में सरकारी निरीक्षक और उनके सहायक, और धोखे 
'की चालें निकालने वाले बुद्धिमान वकील अधिक उपयोगी कार्यों में 
लगाये जा सकेंगे और वर्तमान. निकम्मे कामों से वे विमुख किये जा सकेंगे | 


अध्याय ८ . 
पूँजीवाद के दोष-उत्तराद्ध 


ले 
आधयथक ग्रतारणा 
3 «० तू कया जड़ ० 

उपयुक्त प्रबंचना से भी बढ़कर आथिक और पूँजी व रोकड़ सम्बन्धी 
प्रतारणा है| पुराने समय के मुद्रा-युग में (7१0॥6ए ०९००॥०४७) में 
जब सामेदारी होती थी और ओद्योगिक धंधों के साधारण जन. स्वामी 
होते थे, तब श्रौद्योगिक विषयों में निणंय व विचार करना ऐसे मनुष्यों 
के हाथ में होता था जिनका हित समाज के हित से केवल एक अंश दूर 
होता था | परन्तु बतंमान उधार-युग॥ (९०।००[6-७९०००॥75) में यह 
बात नहीं | श्राजकल पूँजी बहुत से मनुष्यों से भाग (3॥876) वेच- 
कर या उधार लेकर, एकत्र की जाती है और उससे काम चलाया जाता 
है | अतएव उद्योग-धंघों पर अधिकार रखने वाले और औद्योगिक नीति 
का निर्णय करने वाले मनुष्य और होते हैं तथा पूंजी और कारखानों 

£ स्व प्रथम संसार में वस्तुओं के अदलने-बदलने की ग्रथा थी : जो वस्तु 
अपने पास आवश्यकता से अधिक होती थी उसको बदल कर मनुष्य दूसरों 
से आवश्यक वस्तुएँ ले लेते थे । इसे वाटर (०४६००) कहते हैं । इस प्रथा की 
कठिनाइयाँ दर करने के अभिग्राय से मुद्रा चलाइ गई । उस युग का मुद्रा-युग 
(77०7९४ ०८०॥०ए३१) कहते है । परन्तु वतमान समय में माल का उत्पादन 
इतने अधिक परिमाण में होता है कि उधार से काम करना आवश्यक हो गया 


हैं । यह" बात इतना महत्व-पूरा हा गश ह कि वतमान युग का उधार-ड-युग 
(९९१६ ९००॥07%9 ) कहा जाता ह्े । 
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के स्वामी और | परिणाम यह होता है कि कारखानों के प्रबन्ध करने 
वालों का हित कारखाने के स्वामियों के हित से एक अंश दूर हो गया 
है ओर समाज के हित से दो अंश दूर |# उद्योगों के प्रवन्धकर्ता अपने 
हित की बात सोचते हैं ओर वास्तविक अधिपतिश्रों की पूंजी और उनके 
हित के मूल्य पर अपनी स्वार्थ-साधना करते हैं| वास्तव में प्रबन्धकर्ता 
कारखानों पर इतना अधिकार रखते हैं कि समस्त महत्वपूर्ण पदों पर 
उनके मित्र तथा संबंधी नियुक्त रहते हैं | कम्पनी के अधिकतर भाग 
(७॥७/०४) भी उनके या उनके परिचित व्यक्तियों के पास होते हैं । 
अतएव भागाघिकारी-वर्ग (8॥87'४-70]08/5) उनका कुछ भी विरोध 
नहीं कर सकता, और प्रबन्धकर्ता अपनी इच्छानुसार काय करते हैं। 
प्रबन्धकर्ताओं को इस बात की भी चिन्ता नहीं होती कि वे जो माल बना 
रहे हैं वह अच्छा ओर समाज के लिये उपयोगी है या नहीं | भागाधि- 
कारी-बर्ग (5॥9/'8-008/3), उपभोक्ता और समाज की चाहे कितनी 
ही क्षति क्‍यों न हो, परन्तु वे तो अपने स्वाथ-सिद्धि से ही सम्बन्ध 
रखते हैं | 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडंट रूज़वेल्ट ने इस आश्थिक प्रता- 
रणा की बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की है | उन्होंने एक बार कहा 
था कि जो मनुष्य क़ानून बनाने वाली संस्थाओं और म्युनिसिपलटियों 
को घँस देकर व भाग़ाधिकारीवर्ग और साधारण जनता को लूटकर कोष 
एकत्र करता है वह सदाचार के पलड़े में उतना ही ओछा है जितना कि 
वह घृणित व्यक्ति जो जुआ-घर और मदिरालय के रुघिर से मिश्रित 
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रुपयों' को खा-खाकर पुष्ट ओर धनी होता है। 


बेकार व्यवसाय 


2पजीवाद में एक और दोष यह है कि यह बहुत से वेकार व्यवसायों को 
प्रोत्साहन देता है| वस्तुत; ऐसे व्यवसायों का होना पुँजीवाद के संचा- 
लगन के लिये नितान्त आवश्यक है| वेकार व्यवसायों से तात्पर्य यह है 
कि ऐसे व्यवसायी पुरुष वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते न उत्पादन- 
क्रिया में सहायता ही करते हैं। ऐसे मनुष्यों के उदाहरण हमें ऊपर 
पर्याप्त संख्या में मिल चुके हैं| एक और अच्छा और प्रसिद्ध उदाहरण 
वकीलों का है । वकील लोग केवल अ्रभियोग लड़ाते हैं। उनके परिश्रम 
से देश या समाज अधिक घन-घान्य से परिपूर्ण नहीं होता जैसे कि 
वह मज़दूर व कृपकों के परिश्रम से बनता है। अतः यदि वकीलों 
को वकालत से हटाकर दूसरे उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाय तो समाज 
का बहुत कल्याश हो | हर दस अभियोगों में से ९५ अभियोग जायदाद 
के भंगड़ों से सम्बंध रखते हैं या ऐसी बातों से सम्बन्ध रखते हैं जो पूँजी- 
बाद के ही परिणाम या आवश्यक लक्षण हैं । इस कारण समाजवादियों 
को विश्वास है कि यदि व्यक्तिगत सम्पत्ति (27888 ॥20927%9) 
की प्रथा का लोप हो जाय तो वकीलों की आवश्यकता स्वतः बहुत कम 
हो-जायगी; और ऐसी दंशा में उन्हें: उचित उत्पादक कार्यों में नियुक्त 
कर देना सरल और सम्भव हो जायगा। 
समाजवादी केवल वकीलों के व्यवसाय को ही वेकार नहीं कहते । 
व्यापार, रुपये-पैसे के लेन-देन, व अ्रन्य आर्थिक ज्षेत्रों में जितने मध्य- 
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वर्ती पुरुष हैं, वे सब ही बेकार हैं | समाजवादी केवल उत्पादकों और 
उपभोक्ताओं को ही आवश्यक समभते हैं, शेष समस्त मनुष्य व्यथ हैं। 
वे बीच में पड़कर धनोयाजन करते हैं, और यह रुपया बेचारे उपभो- 
क्ताश्रों को ही देना पड़ता है, क्योंकि ये सब मध्यवर्ती लोग वस्तुओं का 
मूल्य बढ़ाते चले जाते हैं जिससे कि उनको स्वयं कुछु लाभ हो। मान 
लीजिए, मिल में कुछ कपड़ा बना, और वह एक बड़े थोक व्यापारी को 
दो आने गज़ दिया गया । वह बड़ा थोक व्यापारी अन्य थोक व्यापारियों 
को कपड़ा देगा और उसे दो आने से अधिक--ढाई आने--प्रति गज़ 
के भाव से वेचेगा | अब थोक व्यापारी फुटकर बेचनेवालों को कपड़ा 
बेचेंगे, ओर वे तीन आना -प्रति गज़-का मूल्य लगावेंगे | फुटकर बेचने- 
वाले दो पैसे प्रति गज़ ओर बढ़ाकर उपभेक्ताश्रों को बेचेंगे | यदि बीच 
में एक और मध्यवर्ती व्यक्ति हुआ तो माल का मूल्य चार आने प्रतिगज़ 
हो जायगा । इतने मनुष्यों का बीच में पड़ना एक बहुत ही साधारण 
बात है | वास्तव में इससे भी अधिक व्यक्ति बीच में पड़ते हैं ओर माल 
का मूल्य अधिक बढ़ा देते हैं | भारतीय केन्द्रीय कपास कमेटी ([7080 
(७7४8 (/0॥007 (007777/66) ने कृषि कमीशन के सामने एक 
स्मृति-पत्र ((७7072700 पथ) उपस्थित किया था। इसमें उपयंक्त 
कमेटी ने निम्नलिखित चित्र द्वारा यह बतलाया था कि कपास पैदा करने - 
वाले और रुई के उपभोक्ताओं के बीच में कितने मनुष्य होते हैं :--- 


॥ 
डः 
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कपास पैदा करनेवाला 





गाँव का व्यापारी गाँव का व्यापारी 
बाज़ार (दलाल के द्वारा) यात्री ख़रीदार 
ह मध्यवर्तोी पुरुष (एक या अधिक) 
मध्यवर्ती पुरुष (एक या अधिक) (यहाँ रुई धुनी जाती है) 


(यहाँ रुई घुनी जाती है) हा 
कमीशन एजेन्ट 


बम्बई के कमीशन एजेन्ट निर्यात करनेवाला या मिल 
« (एक या अधिक) या व्यापारी 
'नियांत करनेवाला या भर 


मिल या व्यापारी 
6 । कप 
निर्यात करने वाला या मिल के 
लिये ख़रीदने वाला या 
व्यापारी का एजेन्ट 
( यहाँ रुई घुनी जाती है ) 
निर्यात करने वाला या मिल 
या व्यापारी । 
जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है, बीच में पड़ने वालों की संख्या बहुत 
अधिक है और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन सम्भव हैं | इन मध्य- 
वर्तियों के कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। यदि हम अपना 
पहला बस्तर वाला उदाहरण लें, तो हमको पता चलेगा कि वस्त्र का वास्त- 
ब्रिक मूल्य दो आने प्रति गज़ था, पर उसका अंतिम मूल्य चार श्राने 
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प्रति गज़ हो गया | उपभोक्ताश्रों को दुगुना मूल्य देना पड़ा | इन्हीं उप- 
भोक्ताओं के मूल्य पर मध्यवर्ती पुरुष लाखों रुपया कमाते हैं, श्रत्यंत 
रम्य स्थानों में मोग-विलासमय जीवन व्यतीत करते हैं ओर मोटरों पर चढ़ते 
तथा वायुयानों पर उड़ते हैं | यह अत्याचार केवल उपभोक्ताओं पर ही 
नहीं, बल्कि छोटे और असहाय उत्पादकों पर भी होता है । बेचारे कृषक 
परिश्रम करके तथा अनेक कठिनाइयाँ सहन करके माल पैदा करते हैं;। 
उनके माल का मूल्य वे अपनी इच्छानुसार तो रख ही नहीं सकते | ऋषि- 
सम्बन्धी उपज का बाज़ार अन्‍्तर्रा ड्रीय है । श्रतः गेहूँ, कपास आदि का 
मूल्य अतर्राष्ट्रीय बाज़ार की माँग और पूर्ति पर निर्भर है | जो. अंतर्राष्ट्रीय 
मूल्य गेहूँ का होगा, उसी मूल्य पर भारतीय गेहूँ भी बिकेगा,, अन्यथा 
अन्य देशों से गेहूँ भारत में आकर सस्ता पड़ेगा और गेहूँ का आयात 
प्रारम्भ हो जायगा। परिणाम यह होगा कि मारतीय किसान का गेहूँ नहीं 
बिक सकेगा और पड़ा पड़ा नष्ट हो जायगा। इसी प्रकार लगभग समस्त 
वस्तुओं का बाज़ारू मूल्य किसी सीमा तक पहले ही से निश्चित है । अब्र 
जितने अधिक मध्यवर्ती पुरुष होंगे, उतना ही अधिक वे उस मूल्य में से 
निजी लाभ घटाकर कृषकों से गेहूँ ख़रीदंगे | इस प्रकार कृपकों को कम 
मूल्य मिलेगा, परंतु मध्यवर्ती पुरुष उससे लाभ उगयेंगे । सारांश यह है 
कि ये मध्यवर्ती पुरुष स्वयं तो कुछ उत्पन्न-नहीं करते, और न उद्लादन- 
क्रिया में हो सहायता पहुँचाते हैं; परन्तु निर्धन झबकों व असहयाय उप- 
भोक्ताओं से अठुचित रूप से धन अपहरण करके अपने कोष भरते :हैं. 
यही कारण है कि समाजवादी मध्यवर्ती पुरुषों को वेकार समभते हैं । 
यदि कोई काल्यनिक समाजवादियों (४६४०फ्ञांक्ा 8008॥889) के 
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विचारों को पढ़े; तो उसे पता चलेगा कि वे मध्यवती पुरुषों से बुरी 
तरह चिढ़े हुये थे । किसी-किसी ने तो हृदय खोल कर इन लोगों के प्रति 
अपशब्दों का उच्चारण किया है | विच्छू, मकड़ी, साँप, छेंछूदर इत्यादि 
शब्द तो साधारण रूप से प्रयुक्त हुये हैं| कोई चाहे इस “अपशब्दवाद? 
: से सहमत न हों, पर प्राचीन समाजवादियों के कथन की- वास्तविकता से 
तो सहमत होना ही पड़ता है | 


मज़दूरों की दुदशा 

' उल्लिखित दोप पूँजीवाद की उत्पादन-क्रिया के क्षेत्र से सम्बन्ध रखते 
हैँ | अब हम समालोचना के दूसरे भाग पर विचार करना प्रारम्भ करते 
हैँ, अर्थात्‌ अब हमें यह देखना है कि मंज़दूरों को किन-किन परिस्थितियों 
में काम करना पड़ता है, उन्हें वेतन कितना मिलता है और उनका रहन- 
सहन क्रिस कोटि का है | समालोचना के इस दृष्टिकोण पर समाजवादियों 
ने विशेष ध्यान दिया है | यह है भी स्वाभाविक, क्योंकि समाजवाद की 
उत्पत्ति नि्धनों, दुःखी ओर दीनों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने में 
ही हुई है | अब हम समाजवादियों की, पूँजीवाद को वर्तमान अवस्था के 
प्रतिकूल ज़ोरदार शब्दों में, तीत्रतम आलोचनाओं की ओर ध्यान देंगे । 


का 


... भज़दूरी या दासता ! 
समाजवादी कद्दते हैं कि कहने को तो मज़दूर खतंत्र हैं, परन्तु 
वास्तव में वे दास. हैं । उनकी अवस्था दासों से भी गिरी हुई है। पूँजी- 
पति उनका-शोषण करते हैं; ओर उनके मूल्य पर स्वयं आनन्द उठाते 
: हैं। उन पर किस ग्रकार अत्याचार किया जाता है इसका विवेचन पहले 
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ही हो गया है ओर हम देख चुकें हैं कि मज़दूरों का शोषण करने ही 
'पुंजीवाद का आधार हैं । पूँजीवादी कहते हैं कि पूंजीवाद-युग में मज़दूरी 
को दासता कहना अन्याय है | दास अपने स्वामी से'कभी विमुख 
नहीं हो सकता, वह पूर्ण रूप से स्वामी के आधिपत्य में रहता है। 
परन्तु मज़दूर इच्छान॒सार कारखाने से चला जा सकता है, और किसी 
अन्य स्थान पर नौकरी कर सकता है | फिर मंज़दूंर दास क्रिस प्रकार 
हुआ १ इसका समाजवादियों के पास यह उत्तर है कि मज़दूर केवल 
“नामसात्र को ही स्वतंत्र हैं। अन्य स्थान पर जाकर भी उसे उसी 
प्रकार की कढिन परिस्थितियों में काम. करना पड़तां है । वास्तव में उसमें 
और दास में कोई अंतर नहीं। मज़दूरों को काम देने या न देने का 
अधिकार पूँजीपतियों को होता है। यह अधिकार पूँजीपतियों को वह 
शक्ति प्रदान कर देता है जिससे कि वे पुराने दासों के. स्वामियों से 
अधिक अत्याचार कर सकते हैं | यह सत्य है कि कोई क़ानून मज़दूरों 
को इस बात के लिये बाध्य नहीं करता है कि वे किसी पूंजीपति के यहाँ 
काम करें, परन्तु एूजीपतियों के पास उत्पादन के सामान का एका- 
-घिक्रार होता है | अतः यदि मज़दरों को कहीं काम मित्र सकता है तो 
'पूजीपतियों के कारखानों में ही | यदि उनके लिये जीविका उपाज॑न 
करने का कोई भी साधन है, तो पूजीपतियों के यहाँ नौकरी करना। ऐसी 
दशा में वे पूंजीपति की नोकरी छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं ! 
ओर यदि इस दशा को दासता नहीं कहते तो फिर दासता किसकों - कहा 
जा सकता है ? हाँ, इस दशा को दासंता से भो निम्न कोटि का अवश्य 
-कद्य जा सकता हे, क्योंकि प्राचीन दासों के -स्वामियों' को कमः से कम 
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अपने दासों को भूखों मरने से तो बचाना ही पड़ता था, पर वर्तमान 
कारखानों के स्वामी तो मज़दूरों का इतना भी उत्तरदायित्व नहीं लेते | 
केवल पूँजीपति ही यह निर्णय करता है कि कब और कहाँ कार्य प्रारम्भ 
किया जायगा, किस मज़दूर को काम दिया जायगा ओर किसे नहीं, और 
काम किस ढंग से किया जायगा। मज़दूर तो किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप 
* नहीं कर सकते हैं | उन्हें तो झुंह खोलने तक कां अवसर नहीं मिलता। 
५ एक विद्वान# ने लिखा है कि पूँजीवाद के युग में मज़दूर इस वात 
का अनुमव कर रहा है कि उसने एंक प्रकार की दासता से मुक्ति पाकर 
अब दूसरी दासता को अपनाया है; और उद्र-पूर्ति की समस्या प्राचीन 
दासों के स्वामियों के काँटों के घावों से भी अधिक कष्टप्रद है | उसे नौकरी 
माँगने का कोई अधिकार नहीं; कोई भी उसके लिये काम ढूं ढ़ने का उत्तर- 
दायी नहीं; और न वह .स्वयं ही किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकता 
है, क्योंकि उसके पास उत्पादन के सम्पूर्ण साधन नहीं । वह एक वेकार 
की भाँति जीवन व्यतीत करता है | जहाँ कही भी नोकरी मिलने की 
सूचना मिलती है, वह. वहीं दौड़ता हुआ चला जाता है । चाहे वह भूखों 
मर रहा हो, पर उसे अन्न पैदा करने का अधिकार नहीं; नंगा शीतकाल में 
सिकुड़ रह्य हो, पर उसे कपड़ा बुनने का 'हक़ .नहीं; बिना भोंपड़ी मारा 
फिरता हो, पर घर बनाने का उसके पास क्रोई साधन नहीं | काम करते 
समय पूँजीपति को छोड़कर शायद ही कोई यह देखने वाला होता है कि. 
कारखानों में किस प्रकार काम कराया जाता , है | कोई भी यह निर्णय 
करनेवाला नहीं .होता कि कितना काम कराना चाहिए. और कैसे कराना 
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चाहिये | मज़दूर का कतव्य केवल इसी से प्रारम्भ होता है कि उसे जो 
आजा दी जाय उसी कार्य को करे और यहीं उसके कतंव्य की ईंति- 
श्री हो जाती है | समीपवर्ती मज़दूर से बात करना अन्ञम्य है और इसके 
लिये उसे दण्ड भुगतना पड़ता है; यदि काम करते करते कहीं सीयी भी 
बजा दी, तो भी दड मिलता है। प्रातः काल को निश्चित समय पर कार- 
ख़ाने के घंटे द्वारा उसे यह सूचना मिलती है कि काय प्रारम्भ हो गया; 
एंक दूसरे निश्चित समय पर घंटा उसे सूचना देता है कि उदर-पूर्ति कर 
लो; और एक घंटे के पश्चात्‌ उसे घंटे द्वारा फिर सूचना मिलती है कि 
काय फिर से प्रारम्भ कर दो | जिस कल से मज़दूर काम करता है वह 
उसकी नंहीं; और जो माल वह पैदा करता है वह उसका नहीं.। वहं तो 
केवल किराये के टट्ट, की भाँति है; जहाँ कहीं उसकी उदर-पूर्ति होती है 
वहीं काय करने के लिये प्रस्तुत हो जाता है । ह 
मज़दूर-बर्ग दासता तो करता ही है, परन्तु इससे. भी अधिक. कष्ट- 
प्रद बात यह है कि उसे बहुत सा नीरस कार्य करना पड़ता है| कार- 
खानों में थोड़े ही दिन काम करने के पश्चात्‌ मज़दूरों की शक्तियाँ मनन्‍्द्‌ 
पड़ जाती हैं, और उनका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है । उनकी बनाई 
हुईं वस्तुओं पर उनके व्यक्तित्व की .छाप नहीं रहती। उनके सम्मुख केवल 
अधिक से अधिक माल पैदा .करने का उद्देश्य रक्खा जाता है; और 
अधिक उत्पादन के लिये उनके व्यक्तित्व का बलिंदानं किया जाता है ॥ 
: अत्येक मज़दूर को एक कार्य-विशेष प्र. नियुक्त कर दिया जाता है; और 
वह केवल उसी काय को करने में अपना जीवन व्यतीत क़र .देता है. 
एक ही काम प्रति-दिन करते-करते, उसे कल की भाँति एक काम करने 


. 
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के 
का अम्यास पड़ जाता है; ओर उसे अपनी बुद्धि को प्रयोग करने की 
कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती | इससे उसकी बुद्धि निष्किय हो जाती 
है और उसकी मौलिक शक्ति का हास हो जाता है। फलतः व्यापार- 
कुशलता प्राप्त करने के लिये उसे सामाजिक, शारीरिक और मानसिक 
गुणों से वंचित रहना पड़ता है ।# 
, इसके अतिरिक्त कारखाने की दशा मज़दूरों के स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा प्रभाव डालती है। काल मार्क्स 'कैयीटल? (॥088 रआ॥७)) में 
कहते हूँ : हम यहाँ पर केवल कारख़ानों में काम करनेवालों की शारी- 
रिक्र दशा का वर्णन करेंगे | कृत्रिम उच्च तापक्रम, धूल-धूसरित वाता- 
वरण, कर्ण-भेदी शब्द प्रत्येक इन्द्रिय को बहुत हानि पहुँचाते है | पूँजी- 
पति सामाजिक उत्पत्ति के साधनों का जी भर कर दुरुपयोग करते हैं, 
और मज़दूरों के जीवन की अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का भी अपहरण 
कर लेते है | वे स्थान, प्रकाश, वायु और रक्षा के साधनों से मज़दूरों को 
वंचित कर देते हैं । इसके अतिरिक्त कारखाने का काम ओर वहाँ का 
दूषित वातावरण मज़दूरों के स्वास्थ्य को अत्यंत हानिग्रद होता है; वह 
माँस-पेशियों के स्वतंत्र संचलन में बाबा उपस्थित करता हँ; और 
स्वतंत्रता के प्रत्येक अंश का अपहरण कर लेता है जिससे शारीरिक और 
मानसिक क्रिया निष्पाण हो जाती हैं | | 
इससे भी अधिक हानिकारक बात यह है कि मज़दूरों को कठिनतम 
परिश्रम करने के लिये बाध्य किया जाता है जिससे कि उनकी जीवन- 
शक्ति का शीघ्र ही ह्वास हो जाता है | कुछ समय पश्चात्‌ ही वे निप्किय 
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हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त असंख्य मज़दूर प्रतिवर्ष प्राणघातक रोगों 
द्वारा अथवां कारख़ानों और खानों में मृत्यु के लक्ष्य हो जाते हैं, और 
उससे भी अधिक संख्या में बणपूर्ण तथा प्रपीड़ित होते हैं। परन्तु इन 
समस्त परिस्थितियों में भी रुपया बचाने के लोभ से पूँजीपति प्राणरक्ष॒क 
उपायों का प्रयोग नहीं करते हैं | जब उनका जीवन पूँजीपतियों के लाभ 
के मार्ग में बाधा डालता है, तो वह अर्किंचन वस्तु की भाँति तिरस्कृत 
कर दिया जाता है ।# यह सत्य है कि कुछ क़ानून ऐसी परिस्थितियों में 
पूँजीपतियों द्वारा मज़दूरों की सम्यक्‌ हानि-पूर्ति का आयोजन करते हें, 
परन्तु मज़दूरों के पास अभियोग चलाने के लिये धन ही नहीं होता है । 
यदि वे किसी प्रकार अभियोग प्रारम्भ भी करें, तो पूँजीपतियों के चतुर 
ओर उच्च वेतनवाले वकीलों के सामने अभियोग में सफलता प्राप्त करना 
अत्यंत कठिन हो जाता है। इस प्रकार कुट॒म्ब के एकमात्र धन उप।जन 
करनेवाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात्‌, उसके शअ्रन्य कुटम्बी छुधा की 
विभीषिका में जलते हैं । 

पूंजीपति इस दोषारोपण को स्वीकार नहीं करते | उनका कथन है 
कि मज़दूरों का पूँजीपतियों पर निर्भर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 
दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध समानता का है। यदि मज़दूर न हों तो उनको 
कारज़ाना चलाना असम्तव हो जाय। अ्रतः पूँजीपति मज़दूरों पर उसी 
प्रकार निर्भर हैं जिस प्रकार मज़द्र-वर्ग पूंजीपतियों पर | परन्तु यह तक 
अनुपयुक्त है। कारण यह है कि भज़दूरों के पास पूँजी का पूर्णरूप से 
अभाव होता है, अतः वे पूँजीपतियों से समानता का व्यवहार नहीं कर 
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सकते | उन्हें तो अपने देंनिक वेतन से ही उदर-पूर्ति करनी पड़तीःहै। 
अतएव उन्हें अपनी जीविका उपार्जन करने के लिये न्यूनतम वेतन पर 
काय करने के लिये वाध्य होना पड़ता है। पूँजीपति मज़दूरों की इस दुर्बलता 
का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, और उनको न्यूनतम वेतन प्रदान करते हैं | 
इस प्रकार पूजीपतियों का मज़दूरों पर निर्भर रहने का कोई क्रियात्मक 
प्रभाव नहीं पड़ता । पूजीवाद के युग में मज़दूरों का शोषण एक 
स्वाभाविक सी बात हो गई है । 

पूँजीबाद के समर्थक यह भी कहते हैं क्रि प्रत्येक देश में सरकार 
स्रच्छुता, प्रकाश ओर स्थान आदि के विषय में न्यूनतम अवस्था निर्धा- 
रित कर देती है | यदि कोई कारज़ाने का अधिपति अपने कारख़ाने की 
दशा उससे गिरी हुई रखता है तो वह दंड का भागी होता है। इसके 
अतिरिक्त मज़दूर-सभायें संगठित रूप में पूँजीपतियों की अनधिकार चेश 
को रोकती हैं, इससे अत्याचार तथा शोपणु का रूप सीपण नहीं हो 
पाता | परन्तु मज़दूर-सभाय सभी स्थानों पर सफल आर संगठित नहीं 
रहती | विशेषतः तंगी ओर आर्थिक-संकट के समय, जब कि वेतन कम हो 
जाता है और वेकारी बढ़ जाती है, मज़दूर-सभाओं की शक्ति भी कम हो 
जाती है। ऐसी दशा में पूंजीपतियों की स्वेच्छाचारिता सफल हो जाती है | 

धन का वितरण 

अब्र हम उस धन के वितरण का विवेचन करेंगे जो मजदूर, पूँजी- 

पति और ज़रमींदार इत्यादि मिलकर पैदा करते हैं । न 
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पड़ता है। वास्तव में पूँजीवाद में मज़दूरों का पुरस्कार न तो उनको 
आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाता है और न उनके उत्पन्न किये 
हुये माल के मूल्य के अनुसार ही। मज़दूरों का मूल्य अन्य पदार्थों के 
मूल्य की भाँति ही निर्धारित होता है। माँग और पूर्ति ही वेतन को 
निर्धारित करते हैं । क्योंकि मज़दूरों की पूर्ति अधिक और उनकी आवश्य- 
कताए. आवश्यकीय ( 07४०॥४ ) होती हैं, अतः उनका पुरस्कार 
भी अत्यंत कम होता है| इस प्रकार मज़दूरों को निर्जीव वस्तु की भाँति 
माना जाता है। वस्तुत: उनका पुरस्कार उनकी आवश्यकतानुसार होना 
चाहिये, अन्यथा उनके उत्पन्न किये हुये माल के अनुसार तो न्याय संगत 
है ही | परन्तु पूंजीवाद में इसका कुछ भी ध्यान नहीं रकखा जाता । 
मज़दूरों का संयुक्त-चन का केवल एक अल्प भाग ही नहीं मिलता, 
वरन्‌ उनको पूँजीवाद और व्यापारिक चक ([उप्रथ्ला688 ८४०७) में 
पड़कर अपना जीवन तक समर्पित कर देना पड़ता है | उनको सदैव यह 
डर लगा रहता है कि आर्थिक-कल के एक भाग से कहीं उन्हें दूसरे भाग 
में (जहाँ कम वेतन मिलता है) न जाना पड़े, अथवा कहीं बेकार न हो 
जाना पड़े । वैज्ञानिक-प्रबन्ध (52०96 ॥87880॥०॥) के 
अंतर्गत भी, जहाँ मज़दूरों को वेतन 'पर्यात? दिया जाता है और न्यायपूण 
माना जाता है, उनको संयुक्त धन का पर्यात्त अंश नहीं मिलता | 
इतने कम वेतन पर मज़दूरों का भले प्रकार रहना कठिन हो जाता 
है |न तो वे अच्छा खाना ही खा सकते हैं, न अच्छे वस्त्र ही पहिन 
सकते हैं, ओर न आरोग्यवर्घंक तथा हवादार स्थानों में ही रह सकते. हैं| 
कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य व्यापारिक नगरों की संकी् गलियों में, 
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वहाँ के वूपित वातावरण में, और मदिरालथों तथा वेश्यांलयों में उनके 
जीवन का सब श्रेष्ठ और सुख्य भाग नष्ट होता है। एंगिल्स मर्म-स्पशी 
शब्दों में कहते हैं : आजकल के समय में समाज का नि्धनों के प्रति 
हुव्यंवहार देखकर हृदय काँप उठता है। आमों में उदर-पूर्ति के साधन 
न होने के कारण उनको नगरों में जाना पड़ता है जहाँ उन्हें दूषित 
चातावरण में रहना पड़ता है। उनको उन प्रान्तों में जाना पड़ता है 
जहां के मकानों में स्वच्छ वायु का भी प्रवेश नहीं होता, वे स्वच्छु जल 
भी नहीं पी सकते, क्योंकि नल का किराया देने के लिये उनके पास रुपया 
नहीं होता और नदियों ओर तालाबों का पानी वहुत गंदा हो जाता है। 
उन्हें घरों का कूड़ा करकट तथा कीचड़ इत्यादि घृणित पदार्थ सड़कों 
पर फेकने के लिये वाध्य होना पड़ता है| उन्हें छोटी छोटी कोठरियों 
में रहना पड़ता है, जहाँ न तो धूप-वर्षा से ही रक्षा हो सकती है, और 
न स्वच्छु जल-वायु का ही सेवन सम्भव हो सकता है। उनके कमरे 
ऐसे हैं कि वहाँ से दूपित वायु वाहर नहीं निकलने पाती | मैनेचेस्टर के 
विषय में आप लिखते हैं कि नगर में अक (72) नदी वहती है या 
सड़ती रहती 'है जिसमें कूड़ा-करकट तथा कीचड़ भरा रहता है और 
जिसक्रा पानी कोयले व थुएँ से काला-काला दृष्टिगत होता है । इस 
संकीर्ण नदी के किनारे मज़दूरों के मकान बहुत पास-पास बने होते 
हैं जिनका बातावरण भीतर भी उतना ही दूषित होता है जितना कि 
बाहर | इस प्रकार विस्तृत तथा हृदय-विदारक वर्णन करने के पश्चात्‌ 
भी वे कहते हैं कि मेरा .वर्णन इतना अपूर्ण है कि उससे वास्तविक 
असत्वच्छुता का अनुमान नहीं किया जा सकता | 
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ऐसे गन्दे वातावरण का प्रभाव मज़दूरों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा 
पड़ता है । वे नाना ग्रकार के रोगों में अस्त हो जाते हैं ओर समय-समय 
पर प्लेग इत्यादि भीषण महामारियों से पीड़ित होते हैं | बहुत से तो 
अकाल-मृत्यु के लक्ष्य हो जाते हैं, और जो जीवित रहते हैं उनकी उत्पा- 
दन-शक्ति बहुत कम हो जाती है और उनका जीवन अत्यंत दुःखपूर्ण 
हो जाता है | इस दुदंशा का भयकर प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं रहता। 
यह उनका चरित्र भी नष्ट कर देता है | मज़दूरों को यहाँ पर मद्रिपान 
का दुव्यंसन पड़ जाता है, जिसमें उनकी अल्प आय का बड़ा भाग 
व्यय हो जाता है | इसके अतिरिक्त, जैसा कि एंगिल्स का कथन है, 
उनमें अनियमित और असंगत सहवास की अनिष्टकारी दुब्त्ति उत्पन्न 
हो जाती है। इसका कारण यह है कि मज़दूर लोग कारख़ानों में काम 
करने के पश्चात्‌ स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने शेष समय-को भली भाँति 
व्यतीत करने का कोई अच्छा साधन उनको नहीं प्राप्त होता । न तो 
व्यायाम आदि में ही वे भाग ले सकते हैं और न उनके लिये उपवन 
इत्यादि का ही कोई प्रबन्ध हो सकता है। अ्रतएव वे इन कुकर्मों में ही 
अपना समय व्यतीत करते हैं। पूँजीपतियों ने मज़दूरों को केवल ये ही 
दो ब्रिनोद के साधन छोड़ दिये हैं जिनका वे अ्सीमित मात्रा में प्रयोग 
करते हैं, ओर उनमें इस प्रकार से आवद्ध हो जाते हैं कि उनसे मुक्ति 
पाना असंभव हो जाता है । 

ऐसी दशा में कुठुम्ब-जीवन भी असम्भव है| जब कि एक.कमरे 
में तीन-तीन चार-चार कुटुम्बों को रहना पड़ता है, ओर वूषित वाता- 
वरण में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तब कुटुम्ब के सुख को सोचना 
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पूर्णतः अतंगत है | पति, पत्नी और पुत्र--संब भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
काम करते हैं, वे केवल रात्रि में तथा प्रातःकाल को मिलते हैं; और जब 
कभी संयोग होता है तो मद्रा-पान के स्वाद का ही आनन्द लेते हैं। 
ऐसी अवस्था में कुठुम्ब-जीवन पूर्णतः असंभव हो जाता है | 
इस प्रकार जब मज़दूरों का जीवन नष्ट कर दिया जाता है, उनको 
उच्चकोटि का जीवन व्यतीत करने की सामथ्यं से विहीन कर दिया जाता 
है, उनको उच्च भावनाओं तथा विचारों के अनुभव से वंचित कर दिया 
जाता है, कारखानों में उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास रोक 
दिया जाता है, अधिक कार्य के कारण उनको रोग-प्रस्त बना दिया 
जाता है, जीवन के सब से तीक्ष्ण दुःख, निधनता, के भय से उनकी 
आत्मा प्रपीड़ित कर दी जाती है, उनके ख्त्री-बच्चों के पालन का कोई 
उचित साधन नहीं प्रदान किया जाता है, तब हस यह देख कर दुखी 
होते हैं कि वे जीवन से निराश हैं, अपनी चिंताओं को मदिरा के 
प्याले में डुबा देने- की चेष्टा करते हैं, और उस कुचक्र में फेस जाते हैं 
जहाँ निर्धनता दुष्कर्म कराती है और दुष्कर्म निधन बनाते हैं | फिर 
हम अपनी आत्मा को यह कहकर शान्ति देते हैं कि यह उन्हों के दुष्कर्मो 
का परिणाम है, अन्यथा वे भी अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं; 
ओर उनको उपदेश देते हैं कि वे मितव्ययी बनें, मदिरापान का परि- 
त्याग कर दें, चतुर तथा गुणवान बनें, पर सब से अधिक इस बात की 
शिक्षा देते हैं कि वे सदैव परिश्रमी बने रहें जिससे कि आर्थिक-कल चालू 
रहे, पूँजीपति मज़दूरों के शोषण द्वारा असंख्य धन एकत्र करते रहें और 
सुखपूवक जीवन व्यतीत कर । 
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यह सत्य है कि नि्धनता के दुष्परिणामों को दान ओर मिक्षां कम 
कर देते हैं। परन्तु उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता । यह भी सत्य है 
कि समाज सामान्यतः किसी के प्राणों का आहक नहीं, अकाल अथवा 
कठिनाई के समय निधनों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है| 
परन्तु ऐसी सहायता का प्रभाव उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता 
है, क्योंकि वे दूसरों के आश्रय पर अपनी उदर-पूर्ति करने के अभ्यस्त हो 
जाते हैं और उनमें स्वाभिमान का अंश तक भी नहीं रहता । 

इन समस्त विषयों को ध्यान में रखते हुये समाजवादियीं.का कथन 
है कि पूंजीवाद का प्रत्येक अंग विषाक्त है। पूंजीवाद: स्वयं, घुन की 
भाँति समाज की नींव को अस्थिर बना रहा है। समाज के कुछ गिने- 
चुने व्यक्तियों के हित-साधन तथा भोग-विलास के लिये समस्त साधारण 
वर्ग को नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है । इस नरक से मनुष्यों 
को मुक्ति प्रदान करने का केवल यही एक उपाय है कि इस घुन को-- 
समाज के पूँजीवादी-संगठन को--नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाय और उसके 
स्थान पर समाजवाद का स्थापन किया जाय, जिसका उद्दश्य सुदृढ रूप 
से समाज के समस्त व्यक्तियों कां--सामूहिक जीवन उन्नत करना है, 
उसके वग-विशेष के कुछ व्यक्तियों को भोग-विलास की सामग्री प्रदान 
करना नहीं; दरिद्रता का विनास करना है, निर्धनता की बृद्धि करना 
नहीं; मनुष्य-जाति की आध्यात्मिक उन्नति को उच्चतम शिखर पर पहुँ- 
चाना है जहाँ पर मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व में लय हो जाता 
है, श्राध्यात्मिक हीनता के गत॑ में गिराना नहीं । 


अध्याय € 


पूजीवाद संकट में 


पूँजीवाद के अत्याचारों की अब पराकाष्टा हो चुकी है और उनके 
भारी बोझ के नीचे वह स्वयं ही दवा जा रहा हैं | इगलेंड,' संयुक्त राष्ट्र 
आदि संसार के पूँजीवाद प्रधान देशों में लगभग सभी जगह त्राहि-त्राहि 
मची हुई है। बेकारी, आर्थिक-संकट, व्यापारिक शिथिलता, आर्थिक 
यंत्र की अस्थिरता--इन समस्त कछिनाइयों से सभी देश प्रपीड़ित हो 
उठे हैं | इस अवस्था को देखकर विद्वानों का कथन है कि अब पूँजी 
वाद अंतिम साँस ले रहा है । 

पूँजीवाद की असफलता, जैसा कि पूर्व अध्याय में बताया गया है, 
मुख्यंते: दो रूपों में पाई जाती है--धन के उत्पादन में तथा धन के 
वितरण में | धन के उत्पादन के सम्बन्ध में पुँजीवाद के अंतर्गत बहुत 
से दोष हैं, परन्तु यह कहना अंसमीचीन न होगा कि पूँजीवाद .इस क्षेत्र 
में अधिक असफल नहीं है। विशेष रूप से कठिनाई तथा असफलता 
घन और आय के वितरण मेंपाई जाती है | संसार के संमी उन्नतिशील 
देशों में उत्पादन शक्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई है, ओर अब उस श्रेणी 
तक पहुँच गई है जहाँ तक वह अभी तक नहीं पहुँच सकी थी | रॉवर्ट 
ओविन, एंगिल्स और काले मार्क्स आदि प्रसिद्ध समाजवादियों ने पूँजी- 
बाद की इस सफलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है | क्रप्त और फोड 
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जैसे व्यक्तियों ने अपने कारख़ानों में उत्पादन के साधनों को ऐसी उन्नति 
की है कि देखकर आश्चर्यान्वित होना पड़ता है | यह कहा जाता है कि 
उद्यादन-शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका का कॉलर बनाने वाला 
एक कारख़ाना प्रत्येक अमेरिका-निवासी के लिये तीन कॉलर प्रति वर्ष 
बना सकता है | सन्‌ १९३७ की अन्‍्तर्राष््रीय आ्थिक सभा में चेम्बरलेन 
ने घोषणा की थी कि वर्तमान दशा में माल का उत्पादन किसी भी 
सीमा तक एक क्षण भर में बढ़ाया जा सकता है | 

पूंजीवाद के ये अद्भुत कृत्य वास्तव में आश्चर्यजनक हैं । परन्तु 
असली प्रश्न यह उठता है कि यह अप्तीम उत्पादन-शक्ति मनुष्यों की 
निर्धनता को कम करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में, कहाँ 
तक सफल हुई है| इस विपय में निस्संदेह कहा जा सकता है कि पूंजी 
वाद ने मनुष्यों की भलाई पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया। सहसों 
स्त्री-पुरुष शीतकाल में ठिद्ध॒र-ठिठुर कर जीवन के दिन व्यतीत करते हैं। 
पूँजीवादी युग में देश के होनहार नवयुवकों के सम्मुख उद्र-पूर्ति का 
प्रश्न अत्यंत ही कठिन हो गया है जो कि शक्ति ओर बुद्धि का हात 
करता है, और जों उनको निरंतर सड़कों पर उद्देश्यहीनों की भाँति 
घुमाता है। स्वभावतः प्रश्न यह उठता है कि इस भीषण अवस्था का 
कारण क्या है ? खाने-पीने की सामग्री प्रचुर मात्रा में उत्पन्न की जाती' 
है | आवश्यक तथा भोग-विलास को वस्तुओं का भी कोई अभाव नहीं । 
परंतु यह सब होते हुए भी माल का क्रय-विक्रय नहीं होता, और मनुष्यों 
को खाने-पहिनने ओर रहने की साधारण वस्तुश्रों तक का अभाव रहता 
है ! इसका कारण केवल यही है कि मनुप्यों के पास वस्तुएँ क्रय करने 
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के लिए धन नहीं है | वे आवश्यक वस्तुओ्नों को क्रय करना चाहते हैं, 
परंतु धन के अभाव से ऐसा नहीं कर सकते । इस प्रकार वस्तु-बाहुल्य 
के होते हुए भी मनुष्यों के कुधा पीड़ित होने की समस्या हमारे सम्मुख 
उपस्थित होती है | मनुष्यों के पास रुपये के अभाव का एकमात्र कारण 
है वेकारी की बढ़ती हुई समस्या | पूंजीवाद तभी सफलतापूर्वक चालू 
रह सकता है जब कि मज़दूरों का वेतन कम हो, अथवा उनकी संख्या 
अधिक हो | ऐसी अ्रवस्था में वेकारी का बढ़ना अनिवार्य है। फलतः 
मज़दूर धनोपाजन नहीं कर सकते, और न अपने जीवन की आवश्य- 
कताश्रों की पूर्ति ही कर सकते हैं | 

इस प्रकार वेकारों के पास तो धन का अभाव है ही; पर कायसंलम 
मनुष्य भी श्रच्छी अवस्था में नहीं | वे निशि-दिन कल की भाँति काम 
में संज्ञम रहते हैं और प्रायपण से माल उत्पन्न करते हैं | वितरण में 
उन्हें उत्पन्न किये हुए संयुक्त धन का वहुत थोड़ा सा अंश प्राप्त होता 
है | उनका वेतन केवल इतना ही होता है जिससे वे जीवित रह सकें, 
उनको मृत्यु के घाट न पहुँचना पड़े | परन्तु इससे अधिक उनको कुछ 
भी प्रदान नहीं किया जाता । परिणाम यह होता है कि उन्हें जीवन की 
समस्त आवश्यक वस्त॒ुएँ क्रय करने के लिये पर्याप्त धन नहीं मिलता । 
अनुमान लगाया गया है कि संसार के लगभग आधे स्त्री-पुरुषों को खाने- 
पहनने ओर रहने को पर्यात् वस्तुएँ प्राप्त नहीं होतीं | 

अब प्रश्न यह उठता है कि मज़दूरों को उत्पन्न किये हुये संयुक्त धन 
का न्यायपूर्ण भाग क्‍यों नहीं दिया जाता | इस बात-का विवेचन किया 
ः जा चुका है कि. मज़दूरों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
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लिये नित्य-प्रति काम करना-पड़ता है | यदि वे एक दिन भी कार्य न 
करें तो उनको सकुटम्ब भूखा रहना पड़े । ऐसी दशा में पूँजीपति उनका 
पूर्णतः शोषण करते हैं, ओर उनको न्यूनतम वेतन देने का प्रयल्ष करते 
हैं। कुछ लोगों का विचार है कि पूँजीवाद का युग प्रतिस्पर्धा ओर प्रति- 
योगिता का युग है। अतएव :पूँजीपतियों की पारस्परिक स्पर्धा उन्हें 
मज़बूरों को पर्यात वेतन प्रदान करने को बाध्य कर देगी | परन्तु अथ- 
शासत्र का यह साधारण सिद्धान्त है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि 
मज़दूरों की माँग उनकी पूर्ति से अधिक हो | परन्तु. उनकी वास्तविक 
दशा इससे विपरीत ही है। उनकी संख्या माँग से अधिक ही होती है । 
अतएबः पूजीपति-वग मज़दूरों को अपनी घन-लिप्सा का लक्ष्य बनाते हैं, 
ओर उनका शोषण करके स्वयं आनन्दमय जीवन व्यतीत करते हैं । 
जब माल माँग से अधिक मात्रा में बन जाता है, तब वह पूँजीवतियों 
के पास पड़ा रहता है । यह माल गोदामों और दूकानों में भरा रहता हे, 
और कीड़े-मकोड़ों द्वारा नष्ट होता रहा है। जो माल शेष रह जाता है, 
वह जान बूफकर नष्ट कर दिया जाता है। यदि पूँजीपति इस माल को 
नष्ट न करके निर्धनों को अमूल्य प्रदान कर दें, तो उनका बहुत भला 
हो | यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, तो माल का मूल्य कम कर दें जिससे 
कुछ माल बिक जाय | परन्तु वे ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने 
से उनको कम लाभ होगा । माल का -मूल्य-ऊँचा रखने के लिये वे करोड़ों 
मन गेहूँ में आग लगवा देते हैं | रुई के पेड़ और कपास के पेड़ को नष्ट 
कर देने वाले कीड़े पाल पाल कर लाखों मन रुई नष्ट करवा देते हैं ओर 
'असंख्य मारंगियाँ आदि वस्तुएँ समुद्र में विलीन कर दी जाती हैं । यह 
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पूँजीवाद की अत्यंत शोचनीय ओर हृदय-विदोरक समस्या है। एक ओर 
तो असंख्य मनुष्यों का भूखों मरना और वस्त्रहीन होना और दूसरी ओर 
असीम उपयोगी वस्तुओों का विनास इस मत के प्रतिपादक हैं कि वर्त॑- 
मान सामाजिक संगठन में कुछ तात्विक दोप हैं । 

.. पूजीवाद में एक यही विरोधात्मक बात नहीं, वरन्‌ और भी बहुत 
हैं | एक ओर तो बहुत सा काम करने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता 
है | गंदी और दुर्गन्धपूर्ण नालियों, कच्ची फ्ोपड़ियों तथा संकीण गलियों: 
आदि की स्वच्छता में वहाँ के वातावरण को शुद्ध बनाने तथा रहन- 
सहन संबंधी साम्रग्मी को संगठित करने में सहसों मनुष्यों को नियुक्त किया 
जा सकता है | परन्तु इसके प्रतिकूल दूसरी ओर संसार के आधे मनुष्य 
बेकार हैं। मनुष्य काम चाहते हैं, काम का अभाव नहीं, परन्तु फिर भी 
चारों ओर वेकारी दृष्टिगत होती है। . 

. पूजीवाद अब निराश तथा निस्सतहायावस्था में है। स्वाभाविक रूप 
से अब उसका विनास होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में ही सहखों मन गेहूँ. 
जलाया जा रहा है | इंगलेंड असंख्य नारंगियाँ समुद्र के गहन गतों में: 
विलीन कर रहा है। ब्राजील कहबे को रेल के इज्ञलिनों में. कोयले 
की भांति जला रहा है। परन्तु कोई भी देश यह घोषणा नहीं कर 
सकता कि उसके मनुष्य पूर्णतः सुखी तथा संतुष्ट हैं। संसार भर में 
वेकारी अपना तिमिरांचल विस्तृत किये हुये है, परन्तु कोई भी देश 
नहीं कह सकता कि उसे काम कराने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता 
नहीं है | यह दशा बहुत ही विरोधात्मक तथा दुःखदायक है| श्रीमती 
बारारा वूटन (0(78, 300878 ४४००४०॥) लिखती हैं कि भूखों 
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मरना, अथवा अत्यन्त निघन होना अथवा बेकार रहना सदैव ही हृदय- 
विदारक होता है | परन्तु बाहुल्‍य के बीच में भूखों मरना तथा वस्त्रहीन 
रहना करुणोत्पादक ही नहीं, वरन हास्यास्पद भी है । साथ ही साथ 
काम के रहते हुये ओर काम की सामग्री उपस्थित होते हुये भी बेकार 
रहना ओर सी हास्यास्पद है। 

क्या ऐसे विरोधात्मक सामाजिक संगठन में बुद्धि-दोर्बल्य का कुछ 
अंश नहीं ! क्‍या भावी संतान यह देखकर कि हम इस प्रणाली के दोषों 
तथा असफलताशओों से परिचित होते हुए भी इसके दास बने रहें, हमारी 
हँसी नहीं उड़ायगी ओर हमारी दुबंलताओं पर खेद नहीं प्रकट करेगी ! 
क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब कि हम खाली पेट ओर भरे 
हुये गोदामों, बेकार मनुष्यों के अस्तित्व ओर काम के बाहुल्य के कुचक्र 
-को नष्ट करने की चेष्टा करें ? इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, 
और वह है “अवश्य”? । पूँजीवाद में अब उपयोगिता का अ्श लेशमात्र 
-भी नहीं रह गया है | यदि संसार का क्रिसी प्रकार कल्याण हो सकता 
है तो केवल इसी में कि हम पूँजीवाद का परित्याग कर समाजवाद 
-को अपनावें । 


तोसरा भाग 


(५ 4 


समाजवाद के आदशे ओर रीतियाँ 


अध्याय १० 


समाजवाद के उद्देश्य 


पूँजीवाद का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब हम समाजवाद के उद्देश्य 
ओर रीतियों पर आते हैं। इस विपय पर समाजवादियों में बहुत मतभेद 
है | इन मतभेदों की विवरणात्मक व्याख्या हम समाजवाद के रूपों पर 
प्रकाश डालते समय करेंगे । यहाँ पर हम केवल उन उद्देश्यों का संक्षेप 
में वर्णन करेंगे जिनसे शायद अधिकांश समाजवादी सहमत हैं और जो 
समाजवाद के वास्तविक तथ्य को बताते हैं 

प्रत्येक समाजवादी आद्शंवादी होता है| क्योंकि समाजवाद एक 
विरोधी आन्दोलन है और समाजवादी वर्तमान सामाजिक संगठन का 
आलोचक होता है, इसलिये उसे वर्तमान दशा को एक विशेष पैमाने 
से नापना पड़ता है | यही पैमाना उसका आदर्श होता है। वह वर्तमान 
स्थिति को अपने आदर्शावाद (क्या हो सकता है ? अतएव क्‍या होना 
आवश्यक है ?) की कसोटी पर जाँचता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये प्रयज्ञ करता है | 

समाजवाद का रूप संसार-व्यापी है। इसके दो प्रधान अंग हैं। पहले 
तो ग्रह आन्दोलन संसार के समस्त व्यवसायिक देशों के राजनीतिक जीवन 
की प्रगतिशील और शक्तिशाली धारा है | दूसरे, इसका अंतिम उद्देश्य 
सब देशों के मज़दूरों को संगठित करके समस्त संसार में प्रजातंत्रशासन * 
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स्थापित करना है [# 

पूँजीवाद समस्त देशों के मज़दूरों का शत्रु है। इसीलिये माक्स कहते 
थे कि यदि सब देशों के मज़दूर लोग संगठित होकर एपूँजीवाद से युद्ध करें 
तो सफलता की विशेष आशा की जा सकती है | तभी उन्होंने श्रमी की 
अंतर्राष्ट्रीय मज़बूती को प्रत्यक्ष बनाने पर बहुत ज़ोर दिया और इसमें 
अपना समय लगाया । तभी उन्होंने समाजवाद की जन्म-पुकार, कम्यूनिस्ट 
मैनिफेस्टो में, सब देशों के मज़दूरों को संगठित होने के लिये प्रोत्साहित 
किया | माक्स के इस विचार को क्रियात्मक रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय 
मज़दुर-संघों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुईं है जहाँ सब 
देशों के मज़दूर मिलकर अपने एकसे अधिकारों को बढ़ाने का उद्योग 
करते हैं । समाजवाद के नेता भी स्वाभाविक रूप से विश्ववादी होते हैं। 
लेनिन, जो पक्के समिष्टवादी (००४४पा४ं४) थे, पूर्ण रूप से अंतर्रा- 
ट्लीय संगठन के समथक थे। वे केवल रूस के हित के लिये ही नहीं, वरन्‌ 
अन्य देशों के मल्ले के लिये भी चिंतित रहते थे। वे एक अंतर्राष्ट्रीय सामा- 
जिके क्रांति की वेदी पर शायद रूस की बलि देते में भी न हिंचकते || 
इस प्रकार सब देशों के मज़दूरों का संगठन वास्तव में एक ऐसे युद्ध के 
'लिये होता है जो सारे भावी अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का अंत कर सके | 

समाजवाद के अंतर्राष्ट्रीय होने का यह श्रथ नहीं कि यह राष्ट्रीय सिद्धान्त 
या देश-प्रेम के विरुद्ध है। वेबेल ने डच अराजकवादी नेता डॉमेला- 
न्यूवेन ह्मयज के साथ एक वाद-विवाद में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि 
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जमनी पर रूस हमला करे तो जम॑नी का समाजवादी राष्ट्र अपनी समस्त 
शक्ति संगठित करके शत्रुओं से सामना करेगा। क्योंकि उनका आदर्श 
अंतर्राष्ट्रीय है, इसका यह अर्थ नहीं कि समाजवादियों को स्वदेश-विरोधी 
होना चाहिये | एक उचित तथा विचारयुक्त देश प्रेम जो दूसरे देशों से 
घुणा तथा द्वेप करना नहीं सिखाता, विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय प्रेम के आदर्श 
के विरुद्ध उसी प्रकार नहीं है जिप्त प्रकार कि एक प्राणी का दूसरे प्राणी 
के साथ प्रेम | समाजवाद का आदर्श है कि संसार के सब देश एक दूसरे 
के भले के लिये काम करते हुये प्रातृमाव रकखें | 

अंतर्राष्ट्रीयवा का स्वाभाविक परिणाम अंतर्राष्ट्रीय शांति है जो समाज- 
वाद का दूसरा आदश है | प्रोफेसर थियॉडोर मॉम्सन सामाजिक लोक- 
तंत्रवाद को जमन-साम्राज्य का सबसे बड़ा शांति-संघ कहते थे | सब देशों 
के समाजवादी दल सैनिक शक्ति द्वारा दूसरों के अधिकार को छीनने की 
प्रथा के बिरोधी, ओर संसार की समस्त जातियों में मैत्री भाव बढ़ाने के 
वचन-बद्ध हैं | 

समाजवाद में युद्धों का केवल इसी लिये वहिष्कार नहीं हो जाता कि 
वे संसार की शांति, विकास और उन्नति के लिये हानिकारक है, वरन्‌ 
समाजवाद में उनके होने की दशाएँ ही नष्ट हो जाती हैं | पूँजीपति अपने 
लाभ के लिये अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में भाग लेते हैं । एक देश के शोषक यह 
ताकते रहते हैं कि क्रिस देश के मज़दूर सबसे अधिक अतिरिक्तार्घ उत्पन्न 
कर रहे हैं, और उस देश पर विजय प्राप्त करने की सम्भावना है अथवा 
नहीं | यदि है, तो वह उप्को धर दबाते हैं । पर समाजवाद के अंतर्गत 
शोपक वर्ग नष्ट हो जाता है, इसलिये शोषण की लालसा का भी झ्ंत हो 
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जाता है । इसके अतिरिक्त, युद्ध का भार ग़रीबों पर ही पड़ता है। सर्व- 
हारावर्ग ही मनुष्य और कर के रूप में यद्ध का दण्ड देते हैं और पूजी- 
पति विजय प्राप्त करके धन प्राप्त करते हैं। ऐसी दशाओं में, समाजवाद 
की व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का बहिष्कार होना नैतिक विचारों का 
परिणाम ही नहीं, वरत्‌ आदर्शवादी अवस्थाओ्ं के मनन का भी परिणाम है। 

अंतर्राष्ट्रीय शांति से राष्ट्रीय शांति का स्थापन कुछ कम महत्व शाली 
नहीं । यह शांति राष्ट्र के अंतगंत सामाजिक संघ का अंत कर देने से 
होती है। धनी ओर निर्धन में, शोषक और शोषित में, पूँजीउतियों और 
मज़दूरों में सबंदा भीषण प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। इस वर्गीकरण का 
आधार उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होना होता है। अधि- 
कारी वर्ग पूंजीपति या शोषक वर्ग कहलाता है और अनाधिकारी वर्ग, 
सबहारा या शोषित वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। समाजवाद उत्पत्ति 
के साधनों का राष्ट्रीकरण कर देता है। इस प्रकार वर्गों का लोप हो 
जाता है, और सामाजिक शांति स्थापित हो जाती हैं। वास्तव में सिसरो 
(3००४०) के लक्ष्य को, जिसके अनुमार प्रत्येक व्यक्ति का हित-साधन और 
समस्त मनुष्यों का हित साधन एक ही होना चाहिये, समाजवाद ही 
क्रियात्मक रूप दे सकता है। इस प्रकार संगठित समाजवादी आंदोलन 
केवल उन्हीं शक्तियों के एकन्रीकरण को लक्ष्य में नहीं रखता जो कि 
अंतर्राष्ट्रीय युद्धों की इतिश्री कर देती हैं वरन्‌ इसके अतिरिक्त उसका 
उद्देश्य ऐसी शक्तियों को संगठित करना भी है जो अंततोगत्वा जातियों के 
सामाजिक युद्धों का भी अंत कर दे। | 

समाजवाद उन्नति के अवसरों में समानता करना चाहता है, और 
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व्यक्तित्व (ताशंतपकाए) को नष्ट नहीं करना चाहता। इसके 
विपरीत, वह व्यध्टविवाद का क़ायल है | समाजवादी समाज में ही व्यष्टि- 
वाद का पूर्ण विकास सम्भव है। जब तक कि व्यक्ति सम्यता के साधनों 
की इच्छानुकूल कुल वस्तुएँ प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक पूण व्यक्तित्व 
की स्थापना हो ही नहीं सकती । इसलिये समाजवाद और व्यश्विद के 
विरोधी होने की धारणा अस्त्य है । 

ह॒व॑र्ट स्पंसर ने सब से. पहले इस विरोध पर प्रकाश डाला; उन्होंने 
कहा कि समाजवाद मनुष्यों को दास वना देगा ओर उनकी स्वतंत्रता का 
अपहरण कर लेगा |# पर जॉन स्टुअट मिल ने, जो समाजवादी नहीं थे, 
स्पैंसर की त्रुटि की ओर संकेत किया ओर बताया कि यह मत बहुत अति- 
शयोक्तिपूर्ण है | समाजवाद में मनुष्यों को ज़बर्दस्ती अनुचित समय तक 
साथ-साथ नहीं रक्‍्खा जावेगा, और न वे अपने आय के व्यय करने या 
उस बड़े आराम के समय को जो सम्भवतः वे प्राप्त कर सकेंगे, अपनी 
इच्छाचुसार व्यतीत करने से रोके जावेंगे। उन्हें एक ही व्यवसाय अथवा 
एक ही स्थान के बन्धन में भी नहीं बाँधा जायगा। वास्तव में यह विरोध 
वतंमान सामाजिक प्रणाली में ही अधिक दीख पड़ता है। आजकल 
अधिकतर मज़दूर स्वतंत्र नहीं होते और व्यवह्ारिक रूप से दूसरों की 
इच्छा पर इतने आश्रित रहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की छाया 
तक नहीं मिलती | 

यह श्रान्त-भावना समाजवाद और समष्टिवाद (00 एशशागएएड॥) 
को ठीक-ठीक न समझ सकने का परिणाम है | समष्वाद में स्हारा- 
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वर्ग की अधिनायकशाही स्थापित होने पर व्यष्टिवाद में अवश्य ही थोड़ा 
बहुत हस्तक्षेप किया जायगा, पर समाजवाद के अन्य रूपों में ऐसा नहीं 
होगा | 

यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि व्यष्टिवाद का यह आशय 
नहीं कि व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता 
दे देनी चाहिये, चाहे उनके कार्यो का प्रभाव दूसरों पर अ्रच्छा पड़े अथवा 
बुरा | व्यक्ति ओर राष्ट्र के एक ही हित वाले सिद्धान्त को तो अब कोई 
नहीं मानता । एूँजीवाद में भी राष्ट्र जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने 
का भार अपने ऊंपर ले लेता है, क़ानून बनाता है और बिजली और 
पानी प्रदान करने का प्रबंध करता है | इसलिये यदि समाजवाद में राष्ट्र 
उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीकरण करे, क्योंकि ऐसा करना समाज के लिये 
हितकर है, तो इसमें शिकायत के लिये कौन सा स्थान है और इसमें 
व्यष्टिवाद पर कौन-सा कुठञराघात होता है ! 


अध्याय ११ 
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समाजवाद के मूल सिद्धान्त और आदर्शों को समभने के पश्चात्‌ 
अब हम समाजवाद में राष्ट्र के रूप और कार्य-प्रणाली की विवेचना 
करेंगे । समाजवादी इस विषय में कोई विस्तारपूवंक वर्णन नहीं देते, क्योंकि 
प्रत्येक युग अपनी समस्याओं को, उस समय की परिस्थितियों के अनु- 
कूल, स्वयं ही ठीक-ठीक सिद्ध कर सकता है | एक युग के मनुष्यों का 
आगामी युग के मनुष्यों की आवश्यकताओं का वर्णन करना और उनकी 
समध्याञ्रों को सुलक्नाना अनधिकार चेष्टा है| यह ख़तरे से भी ख़ाली 
नहीं. क्योंकि उसके अक्रियात्मक होने की बहुत सम्भावना है। जर्मन 
सामाजिक लोकतंत्रवाद के एक माननीय नेता विल्हेम लेबनेट से एक 
बार किसी ने समाजवाद के राष्ट्र का विस्तृत वर्णन करने का निवेदन 
किया | इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे दल ने मज़दूरों को भविष्य 
के राष्ट्र के विषय में कभी कुछ नहीं बताया । यदि कोई कह्दे कि “हमारे 
उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात्‌ , मज़दूरों की दासता और शोषण का अंत 
हो जाने के बाद, जिस राष्ट्र की स्थापना होगी, मैं उसका चित्र खींच 
सकता हूँ??, तो बहुत अच्छा है। विचार स्वतंत्र होते हैं, और प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार समाजवादी राष्ट्र की कल्पना कर सकता 
है | जो कोई उसमें विश्वास करना चाहे, वह करे; जो न करना चाहे, 
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वह न करे | ये चित्र केवल स्वप्न हैं | सामाजिक लोकतंत्रवाद ने उन्हें 
किसी अन्य रूप में नहीं देखा। ह 
इस कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि समाजवादी 
भविष्य के विषय में कुछ भी निर्धारण नहीं कर सकते। हम अगले 
परिच्छेदों में जितना भी इस विषय पर अधिकार पूर्वक कहा जा सकता 
है, उतना बताने की चेष्टा करेंगे। हमारे अध्ययन का यह खंड तीन 
भागों में विभक्त हो सकता है--(१) समाजवादी राष्ट्र का राजनीतिक 
रूप, (२) समाजवादी राष्ट्र का आर्थिक रूप, और (३) समाजवादी 
राष्ट्र में धर्म, कुठम्ब इत्यादि | पहले हम राजनीतिक पहलू पर विचार 


शक 


करग। 


समाजवादी सरकार को शोषण का साधन मानते हैं। कम्यूनिस्ट 
मैनिफैस्टो में सरकार को “बर्गोंग विरोधों की उत्पत्ति तथा प्रदशन”? 
और “वबर्गीय शासन का साधन? कहकर पुकारा गया है| एूजीपतिवर्ग 
और सबंहारावर्ग के संघर्ष में सरकार सदैव पूँजीपतियों का पक्ष लेती 
है ओर मज़दूरों के आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न करती है | इसलिए: 
समाजवादी सरकार और पूँजीपतियों को एक ही चीज़ समभते हैं और 
दोनों को सर्वहारावर्ग का शत्रु मानते हैं | वे दोनों का ही स्वाभाविक 
रूप से अंत कर देना चाहते हैं | कम से कम अराजकतावादी तो सर- 
कार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने को लालायित हैं । 

पर अधिकांश समाजवादी समभते हैं कि राष्ट्र के बहुत से कार्य 
जैसे न्याय, संरक्षण और औद्योगिक कार्य अपरिहाय हैं और सरकार का 
अस्तित्व अनिवाय बना देते हैं | इसलिये वे सरकार को नष्ट नहीं करना 
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चाहते बल्कि उस पर अपना अधिकार करना चाहते है जिससे कि वे 
उसका समस्त समाज के हित के लिये प्रयोग कर सके, ओर निर्धनों का 
शोषण रोक सकें। 
वतंमान समाजवादियों का सरकार के सम्बन्ध में यही विचार है। 
वास्तव में, सरकार की क्षय के पक्ष करने वाले समाजवादी (माक्तंवादी) 
सरकार! शब्द का संकीण अर्थ में प्रयोग करते हैं। उदाहरणाथ, 
ऐँगिल्स लिखते हैं कि सर्वप्रथम कार्य, जिसके द्वारा सरकार अपने को 
वास्तव में समाज की प्रतिनिधि संस्था बनाती है--समाज के नाम में 
उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार कर लेना है | यही उसका अंतिम स्वतंत्र 
कार्य भी है। कुछ ही समय के पश्चात्‌, सामाजिक जीवन में राष्ट्र का 
हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता है, ओर तब सरकार स्वयं ही नष्ट हो 
जाती हैं | तब मनुष्यों के शासन का स्थान वस्तुओ्ों और उत्पत्ति की 
क्रियाओं का प्रबन्ध ले लेता है | सरकार को नष्ट नहीं क्रिया जाता, वह 
स्वयं ही लुप्त हो जाती है|! इसी विषय पर वैवेल लिखते हैं कि वर्गीय 
शासन पर अ्रवलम्त्रित समाज के लिये राष्ट्र का संगठन नितान्त आव- 
श्यक है | जिस क्षण व्यक्तिगत सम्पत्ति के नष्ट होने से वर्गोग शासन नष्ट 
हो जाता है, उसी क्षण राष्ट्र के अस्तित्व की न तो कोई आवश्यकता ही 
रह जाती है और न आशा ही । लेकिन वे इसके आगे लिखते हैं कि 
ऐसा शासन प्रबन्ध आवश्यक है जिसके अंतर्गत सभी सामाजिक कार्य 
आ जावे | हमारी म्यूनित्िपलटियाँ इसका एक बहुत प्रभावशाली आधार 
है| स्थानीय शासन-प्रबन्ध ([,0८७) 8॥0॥ 73080 07) के ऊपर 
केन्द्रीय शासन-प्रवन्ध .होना ज़रूरी हैं जिसका टहंश्य- शासन करना 
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नहीं, वरन्‌ प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त कार्यों को संचालित करना होना 
चाहिये ।? 

इन उद्धरणों से दो बातें मालूम पड़ती हैं। एक तो यह कि ये 
महापुरुष राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रचलित अर्थ में नहीं, वरन्‌ संकीर्ण अर्थ 
में कर रहे हैं; और दूसरी यह कि इसी अर्थ में, राष्ट्र के अंत हो जाने के 
पश्चात्‌ प्रबन्धकारिणी समिति का होना आवश्य 'होंगा। यह बहुत 
साधारण मावना है। बिना क्रिसी संस्था के प्रबन्ध हो ही कैसे सकता 
. है ! इसलिये प्रचलित भाषा में, माक्सवादियों के कथनानुसार, राष्ट्र की 
सत्ता तो कायम रहेगी, पर उसके रूप तथा कार्यों में अवश्य परिवर्तन 
हो जायगा। 

समाजवाद में राष्ट्र का लोकतंत्र ( 7)007700"'&60 ) रूप होगा । 
समाज के सब सदस्यों के हित की बातों में तभी का मत लेना चाहिये | 
बिना लोकतंत्रवाद के समाजवादी राष्ट्रका होना असम्भव है। फिर 
वतमान काल में लोकतंत्रवाद की ओर हर एक का विशेष भुकाव है | 
इस भुकाव को व्यक्तिगत सम्पत्ति रोकती है | जब व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट 
हो जायगी, तब इसके मार्ग से बाधा हट जायगी ओर लोकतंत्रवाद के 
स्थापित होने में विलम्ब न होगा | 

समाजवादी लोकतंत्रवाद में केन्द्रीकरण के विनाश का अंश बहुत 
शक्तिशाली होगा | आजकल केन्द्रीय शासन और उसकी शाखा उच्च 
वर्गीय शासन (9प77/887८००७८४) के विरुद्ध विचार धारा फैल गई है। 
मनुष्यों ने अपनी इच्छानुसार अनेक छोटे-छोटे संघ स्थापित कर लिये 
हैं, जिनके उद्देश्य विभिन्न हैं, जो राष्ट्र को भिन्न-भिन्न प्रकार से विभा- 
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जित कर देते हैँ, उसके अनेक कार्यों को अपने हाथ में ले रहे हैं 
ओर नागरिकों के हित के अनेकों कार्य कर रहे हैं | इन संघों का राज- 
नीतिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई विशेष महत्व नहीं; पर कम से कम 
यह स्पष्ट है कि व्यक्ति विशेष की इच्छा के प्रकटीकरण का शअ्रत्यंत प्रभा- 
वशाली साधन, मानवीय साहचर्य की ताज़गी और मनुष्य के व्यक्तित्व 
के पूर्ण विकास की योग्यंता, अ्रब राष्ट्र में नहीं, वरन्‌ छोटे छोटे मिन्न- 
भिन्न प्रकार के संघों में है | 

समाजवादी राष्ट्र की सहायता से नहीं, वरन्‌ इन्हीं संघों के द्वारा 
अपना उद्देश्य और कार्य क्रम पूरा करना चाहते हैं | राष्ट्र इतना बड़ा 
है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकता | समाज 
में कार्यशील शक्तियाँ इतनी विस्तृत हैं, सरकार का ढाँचा इतना ठेढ़ा- 
मेढ़ा तथा बढ़ा-चढ़ा है, घटनाओं को निश्चित करनेवाले कारण इतने 
कठिन हैं कि उन पर अ्रधिकार करना तों जहाँ तहाँ रहा, उनको सम- 
भना ही दुस्तर है। इस प्रकार के कुंचित सामाजिक संगठन के सामने 
व्यक्ति निस्सहाय तथा शक्तिहीन-सा मालूम पड़ता है। मनुष्यों में यह 
विश्वास होने लगता है कि वे शक्तिहीन हैं और उनकी इच्छाओं का 
होना या न होना समाज के विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता । इस- 
लिये यदि सामाजिक कार्यों में मनुष्य का विश्वास पुनः जाग्रत किया 
जाय, तो राष्ट्र को विभक्त करके उसके कार्यों को बाँट देना चाहिये। 
एक व्यक्ति को, बहुत से संघों का सदस्य होना चाहिये जिनको उत्पत्ति 
सम्बन्धी ओर स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यकारिणी शक्ति हो, जिससे 
वह यह अनुभव कर सके कि समाज उसके लिये है ओर समाज की घट- 
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नाएँ तथा विधान उसके हाथ में हैं | अराजकतावादी का भी यही उद्दश्य 
रहता है; तभी तो वह कहता है कि समाज छोटे-छोटे संघों के उत्यित 
ढंग (979/'०0॥9) के आधार पर संगठित करना चाहिये; यह साधा- 
रण संघ से प्रारम्भ होकर कठिन की ओर क्रियाशील होना चाहियें। : 

पर ऐसे समाज में वर्ंमान राष्ट्र की तरह एक केन्द्रीय शक्ति की 
आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएँ राष्ट्रीय आधार पर हल 
की जाती हैं | इसके अतिरिक्त एक मनुष्य के काय अ्रथवा एक बस्ती 
के कार्य अन्य व्यक्तियों अथवा बस्तियों को प्रभावित करते हैं, और यह 
निश्चित करने के लिये कि यह दूसरों के लिये हानिकारक नहीं है, एक 
केन्द्रीय संस्था आवश्यक प्रतीत होती है। 

समाजवादी राष्ट्र के कार्यों में बहुत परिवर्तन होंगे | राष्ट्र के जो कम 
से कम कार हैं, जैसे शांति स्थापित करना, क़ानून के उल्लझ्डन करने- 
वालों को दंड देना और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का संचालन करना आदि, 
उनको तो समाजवादी राष्ट्र पूजीवादी राष्ट्र की ही तरह संचालित करेगा। 
पर इनके अतिरिक्त पूँजीवादी राष्ट्र का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की रक्षा करना है। समाजवाद के अंतगंत व्यक्तिगत सम्पत्ति केवल नोम- 
मात्र को रह जायगी | इसलिये उसकी रक्षा करना राष्ट्र का कोई प्रमुख 
कार्य नहीं रहेगा | उस समय राष्ट्र के दो मुख्य कार्य होंगे। एक तो 
समष्टि की स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्रायम रखना-- 
दूसरे शब्दों में, व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों की .शोषण से रक्षा; 
ओर दूसरे, राष्ट्रीय सम्पत्ति का शासन और विधान। लोकतंत्रवादी राष्ट्र 
समाज का ऐसा आसान संगठन है, जो अपने सदस्यों के भले के लिये 
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सामूहिक रूप से कार्य करता है। 

समाजवाद के अंतर्गत इस प्रकार जो राष्ट्र बनेंगे वे एक दूसरे के 
साथ भाई-भाई की तरह शॉांतिपूर्वक रहेंगे। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध 
बाज़ारों पर अधिकार करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। समाजवाद 
इस संघर्ष की जड़ ही उखाड़ देता है, इसलिये वह युद्धों का होना 
असम्भव बना देता है। जातियों का पूर्णरूप से एकाकीकरण होना तो 
कठिन है क्योंकि भाषा, संस्कृति, आ्िक तथा सामाजिक अवस्थाओं 
का अंतर मिटाया नहीं जा सकता | ऐसी दशा में कभी कभी एक एक 
दूसरे में भेद भी उत्पन्न हो जायँगे जिनका फैसला करने के लिये 
अंतर्राष्ट्रीय--_मझ्रीता-संघ को स्थापना की जायगी | पर इस संघ का 
काम बहुत थोड़ा होगा | समाजवाद का भ्रथ राष्ट्र में लोक-तं त्रवाद का 
और संसार में अंतर्राष्ट्रीय -ंघ का स्थापित होना है । 
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समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य शोषण का अंत करना है। इस कारण 
वह शोषण केसाधनों का अंत कर देना चाहता है । उत्पत्ति और विनि-, 
मय के ऐसे साधनों का, जिनके द्वारा शोषण किया जाता है, राष्ट्रीकरण 
कर देना उसका प्रमुख राष्ट्रीय कार्य है। 

कुछ विद्वान यह लिखने के आदी हो गये हैं कि समाजवादी राष्ट्र 
उत्पत्ति और विनिमय के कुल साधनों का राष्ट्रीकरण करना चाहता है। 
“इस कथन के अनुसार उपभोग के माल के अतिरिक्त और कहीं भी व्यक्ति- 
“गत सम्पत्ति नहीं रहेगी | कुछ असमाजवादी तो यहाँ तक कह डालते हैं 
कि समाजवादी उपभोग के साधनों का भी राष्ट्रीकरण कर दंगे | परन्तु यह 
कहना युक्ति-युक्त नहीं | इन समस्त साधनों का राष्ट्रीकरण कर देने की 
बात हास्पास्पद तथा अनुपयुक्त है | भला ऐसा कोन सा देश होगा जिसके 
मनुष्य साग-भाजी लाने वाली टोकरियों ओर तरकारी कागने वाले 
चचाकुओं का राष्ट्रीकरण करने के लिये क्रांति या आन्दोलन करें ! समाज- 
वाद उत्पत्ति के प्रमुख साधनों का राष्ट्रकण करेगा जो शोषण के साधन 
हैं। यदि कोई वस्तु शोषण में सहायक नहीं है, तो वह व्यक्तियों के 
अधिकार में ही रहेगी। माक्स और ऐंगिल्स लिखते हैं कि “तुम यह 
देखकर कि हमारा विचार व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट कर देना है, भयभीत 
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भीत' होते हो | परन्तु तुम्हारे वर्तमान समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति जन॑- 
संख्या के लगभग $5 भाग से नष्ट कर ही दी गई है। कुछ मनुष्यों के 
हाथ में इसका अधिकार होने का तालये यह है कि शेष ३. जन-संख्या 
के लिये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम सम्पत्ति के इस रूप को 
मिटाना चाहते हैं जिकके अत्तित्व की प्रधान शर्ते एक वहुसंख्यक जनता 
को सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित रखना है | इसलिये तुम हमें 
बुरा-मला कहते हो |” समाजवाद किसी व्यक्ति को समाज की उत्पत्ति 
के उचित प्रयोग से वंचित नहीं रखता | जो कुछ यह करता है वह 
केवल यही है कि यह व्यक्ति-विशेष को, दूसरों को उनके अधिकारों से 
वंचित करके, उनके परिश्रम से स्वयं अनुचित लाभ उठाने से रोकता है । 

एक दूसरी भ्रान्त-भावना यह फैली हुई है कि समाजवादी राष्ट्र की 
उत्पत्ति के कुल साधनों पर अधिकार करके व्यक्तिगत व्यवसाय (]?- 
9७6 70050) का नाम-निशान मिटा देना चाहते हैं। छोटे से 
छोटे काम से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सब सरकार पैदा करेगी | पर यह 
वात भी एकदम सत्य नहीं | व्यक्तिगत व्यवसाय का एक ऐसा ज्षेत्र है 
जहाँ उसे अद्वितीय सफलता प्राप्त होती है और जहाँ बड़े पैमाने की मिलें 
और कारख़ाने नहीं टिक सकते । ऐसे स्थान पर व्यक्तिगर्त व्यवसाय ही 
सब श्रेष्ठ है, और यहाँ समाजवादी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेंगी | उदा- 
हरणांथं, अ्रधिक मूल्यवाली सिल्क की साड़ी अथवा अन्य भोग-विज्ञास 
संम्बन्धी पदांथ जो व्यक्ति-विशेष की रुचि के अनुकूल हैं कार॑ज्ानों. में 
5तने सस्ते पैदा नहीं हो सकते जितने सस्ते कि जुलाहे आदि बना लेते 
हैं| मान लीजिये कि समाजवादी राष्ट्र में एक आदमी अपनी दोषियों 
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१३० समाजवाद की रूप-रेखा 


को जोड़ जोड़ कर एक पतलून बनाना चाहता है। ऐसा काम राष्ट्रीय 
कारख़ाने तो करते नहीं | इसलिये या तो वह उसको स्वयं बनाये या किसी 
अन्य व्यक्ति को रुपया देकर बनवाये। भला समाजवादी सरकार को 
इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? बनवाने वाला शोषण कर ही .नहीं 
सकता क्योंकि यदि बनानेवाला यह समभता है कि उसे इस काम में 
कम मज़दूरी मिल रही है, तो वह सरकारी कारख़ानों में जाकर काम 
करेगा | यदि वह ख़ुशी से कम मज़दूरी ले या उसे बनवाने वाला अधिक 
मज़दूरी दे, तो सरकार को बीच में पड़ने का कोई कारण नहीं; क्योंकि 
यहाँ शोषण का कोई प्रश्न ही नहीं । 

व्यक्तिगत व्यवसाय तो समाजवादी राष्ट्र में उन्नतिशील होंगे ही, साथ 
ही साथ कुछ ऐसे व्यवसाय भी संचालित किये जाय॑गे जो इच्छानुसार 
सहकारिता के आधार पर चलाये जा सकते हैं ओर इस रूप में अन्य 
रूपों से अच्छे होते हैं| इस प्रकार समाजवाद के अंतर्गत तीन प्रकार के 
व्यवसाय होंगे :-- 

(१ ) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले व्यवत्ताय; 

(२ ) इच्छानुसार सहकारिता द्वारा संचालित किये जाने वाले 

व्यवसाय; तथा । 

(३ ) व्यक्तिगत व्यवसाय । 

अब हम वितरण के प्रश्न पर विचार करेंगे। समाजवादी राष्ट्र में 
भूमि, पूँजी, श्रमी और संगठन के सहयोग से जो सम्पत्ति पैदा होगी, 
वह कैसे बाँटे जाय १ इस सम्पत्ति के भागाधिकारी मुख्यतः मज़दूर हौ 
होंगे । क्योंकि समाजवादी राष्ट्र में सरकारी व्यवसाय ही सब से अधिक 
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व्यापक होंगे.। इस पहलू का समाजवादियों ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
है | वितरण तीन मुख्य रीतियों में किया जा सकता है: (१ ) सब्र 
व्यक्तियों की कार्य-तत्परता तथा आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर, समान 
विभाजन; ( २ ) मनुष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार वितरण और 
(३ ) उनके कार्य के अनुसार वितरण ; 

समान विभाजन वाले सिद्धान्त का कोई भी आधुनिक समाजवादी 
सम्प्रदाय समर्थक नहीं | हाँ, कैवेट (08090) ने अवश्य इस सिद्धान्त 
का बहुत ज़ोरदार शब्दों में समर्थन किया था । उन्होंने लिखा था कि 
उन लोगों को दंड देना किसी प्रकार से न्‍्याय-संगत नहीं होगा जिनको 
भाग्य ने ठीक-ठीक सुविधाये प्रदान नहीं की हैं। इसलिये उनके भाग को 
दूसरे मनुष्यों को देना जो अधिक चतुर तथा योग्य हैं, उचित नहीं । 
इसीलिये उनका मत है कि सबकों समान भाग मिलना चाहिये । इस 
विश्वास को नैतिक श्रथवा चारित्रिक दृष्टिकोय से भले ही उचित कहा 
जा सके, पर यह क्रियात्मके नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्यों को काम 
करने के लिये कोई आकर्षण नहीं प्रदान करता | 

आवश्यकताओं के अनुसार वितरण समष्टिवादियों का सिद्धान्त है। 
उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार धन देने के 
स्थान पर उसकी आवश्यकता के अनुसार धन देना अधिक युक्तियुक्त 
होगा । पर अन्य समानवादी इसे दो कारणों से अक्रियात्मक समभते 
हैं। पहले तो यह काम करने के लिये कोई आकर्षण नहीं प्रदान कर 
सकता जैसा कि पहले सिद्धान्त के विषय में भी सत्य है | दूसरे, मनुष्य 
की आवश्यकताएँ इतनी अनिश्चित, विभिन्न तथा परिवर्तनशील होती। 
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हैं कि उनके आधांर पर कोई निश्चित वितरण-प्रणाली नहीं बनाई जा 
सकती | इसलिये कार्य के अनुसार धन-वितरण करना ही अधिकांश 
समाजवादियों का सिद्धान्त है। शा 

जहाँ तक मेरा विचार है ये तीनों सिद्धान्त विरोधोत्मक नहीं बल्कि 
एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवाद की स्थापना होने पर सब से पहले 
कार्य के अनुसार वितरण करना पड़ेगा। उसके पश्चात्‌ समय की प्रगति 
के साथ-साथ जब मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति होगी, जब उनमें त्याग 
की भावना प्रौढ़ होगी, तब आवश्यकता के अनुसार वितरण का सिद्धान्त 
आसानी से लागू हो सकेगा । यह समष्विवाद के विकास का सोपान होगा | 
इसके पश्चात्‌ जब आध्यात्मिक उन्नति और बढ़ेगी, तब समान, वितरण 
का सिद्धान्त लागू किया जा सकेगा | यह अराजकतावाद का सोपान होगा । 

समाजवाद में बेंकारी का अंत हो जायगा। समाजवादी राज इसः 
बात का जिम्मा लेगा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को काम दिया जायगा, कोई द 
: बेकारी के कारण नंगा भूखा न रहने पायेगा | जब तंक काम नहीं दिया 
जाता तब तक उसका भरण-पोषण सरकारी कोष से होगा। पर काम 
देने का तात्पयं वैसा काम देना नहीं है जैसा हमारे देश में कभी-कभी 
कृहत के ज़माने में दिया जाता है। काम इतना लिया जायगा जितना 
स्वास्थ्यकर हो | यह भी ध्यान में रखना होगा कि देश के सब लोगों को - 
काम देना है, अतः किसी एक आदमी से बहुत काम कराने का फल यह 
होगा कि दूसरों की बारी न आयेगी। काम अधिक न होने से सब के पांस' 
पर्यात अवकाश रहेगा |?# अवकाश व्यतीत करने के लिये सरकार शिक्षा, 

' #श्री संस्पूर्रानन्‍्द, 'समाजवादः, पृष्ठ ०२५२... ह 
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अच्छे-अच्छे भाषण, थिएटर, पाक, पुस्तकालय और  चित्रागार आदि 
का प्रबन्ध करेगी | 

समाजवादी राष्ट्र में अरुचिकर और भयानक काम. कोन करेगा ? 
उदाहरणाथ मेहतर का काम किसे दिया जायगा ? ऐसे प्रश्न बहुधा 
किये जाते हैं ओर काल्पनिक समाजवादियों ने इस समस्या को सुलभाने 
के लिये बड़े बड़े नुस्खे बताए थे। परन्तु आधुनिकः समय में यह कोई 
कठिन समस्या नहीं होनी चाहिये। समाजवादी कहते हैं कि यदि हम 
वैज्ञानिकों को ऐसी मशीन खोजने के लिये संलग करें और सहायता दे जो 
गंदा काम कर सकें, तो ऐसी मशीनों के आविष्कार होने में देर न लगेगी। 
पहले इंगलेंड में कारख़ानों की ऊँची-ऊँची चिमनियों को साफ़ करने के 
लिये छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ नियुक्त किये जाते थे। यह काम बहुत 
गंदा और भयानक था | इसलिये इसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ और 
सरकार को यह प्रथा रोकने के लिये क़ानून बनाने पर बाध्य होना पड़ा | 
शीघ्र ही इस काम को करने के लिये मशीनों का आविष्कार हुआ | इस 
प्रकार संसार के अत्यन्त गंदे, भद्दे और भयानक काम साफ़-सुथरे और 
सुरक्षित बनाये जा सकते हैं, बशतें कि जाति की सजनात्मक प्रतिभा को 
ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय | 

बहुत से लोगों को श्रांति है कि समाजवाद में मुद्रा का प्रयोग बन्द 
हो जायगा; उसके स्थान पर श्रमी के चेक प्रयुक्त होने लगेंगे। ऐसा 
करने या न करने के विषय में समाजब्राद मोन है. क्योंकि यह समाज- 
वाद का कोई सिद्धान्त नहीं | इस समस्या.का हल करना तो उपयो 
गिता पर निर्भर है | जो वस्तु विनिमय के माध्यम होने का कार्य सबसे 


अध्याय १३ 


समाजवादी राष्ट्र में घम, कुटुम्ब, आदि 


समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुठम्ब, विवाह आदि की केसी प्रथा होगी ! 
इस विषय में लोगों में बहुत सी भश्रांतियाँ फैली हुईं हैं| अ्समाजवादियों 
का जझुयाल है कि समाजवादी धर्म ओर धार्मिक विश्वास के विरुद्ध हैं। 
परन्तु यह धारणा निमूंल है | समाजवाद का धर्म इत्यादि से कोई ख़ास 
प्रयोजन नहीं | पंडित जवाहर लाल नेहरू ने श्रीमती प्रेमा बहिन को एक 
पत्र में लिखा था कि “विवाह ओर स्री अथवा पुरुष सम्बन्धी प्रश्नों से 
समाजवाद का क्‍या ताल्लुक ! बहुत व्यापक अर्थ में समाजवाद जीवन 
की एक फ़िलासफ़ी है और इसलिये जीवन के सभी पहलुओं को इसके 
दायरे में गिना जा सकता है | लेकिन साधारण तौर पर यह एक आशिक 
सिद्धांत माना जाता है | जब मैं समाजवाद की बात कहता हूँ तो मेरा 
मतलब उस आथिक सिद्धांत से होता है। ओर मेरी राय में धर्म, विवाह 
अथवा नैतिकता की बातों को इससे सम्बद्ध करना वेहूदा है |?” असमा- 
जवादियों की भ्रांति कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो के निम्नलिखित लेख पर आधा- 
रित है, “क़ानून, सदाचार और घमम सामान्य जनता के लिये पूँजीप- 
. 'तियों की रूढ़िगत भावनाएँ हैं जिनके आधार पर उनके बहुत से स्वार्थों 
की सिद्धि होती हैं |” इस कथन का यह तात्पय नहीं की धर्म स्वयं बुरी 
वस्तु है। यह बहुत उत्तम वस्तु हो सकती है; परन्तु पूँजीवादी समाज 
ने इसे दूषित कर डाला है । पूँजीपति पुजारियों और धर्म के ठेकेदारों 
को आर्थिक सहायता देते हैं जिससे वे उस धर्म का प्रचार करें जो 


१४६ समाजवाद को रूप-रेखा 


उन्हें शोषण करने में सहायता दें | वे मनुष्यों में ये विचार फेलाते हें 
कि उनकी दरिद्रता परमात्मा की देन है, पूँजीपति अत्यंत धर्मात्मा होते 
हैं क्योकि वे मंदिर तथा घर्मशालाएँ बनवाते हैं, आदि | यदि वे ऐसा 
न करें तो उनको आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया जाय | समाज- 
वाद इस दोष को दूर करना चाहता है । वह पुजारियों के पद का श्रंत 
कर देना चाहता है। समाजवादी किसी भाँति के धर्म के विरोधी नहीं | 
जमंनी के सामाजिक लोकतंत्रवाद ने स्पष्ट शब्दों भें घोषित किया था कि 
धर्म से मनुष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध है जिससे समाज का सामूहिक रूप 
में कोई विरोध नहीं | समाजवाद का मत धमम के विचारों से परे है। 
इसमें हिन्दू मुसलमान, ईसाई, यहूदी--सभोी धर्म के स्त्री-पुरुष कंधे से 
कंधा मिलाकर उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं |# 
कुछ मनुष्यों की यह धारणा है कि समाजवादी स्त्रियों ओर बच्चों 
का राष्ट्रीकरणु कर देंगे अर्थात्‌ ये किसी व्यक्ति-विशेष के अधिकार में 
नहीं होंगे, वरन्‌ अन्य वस्तुओं की भाँति राष्ट्रकी--समस्त व्यक्तियों की--- 
सम्पत्ति होंगे | इसलिये विवाह और कुटठुम्ब सम्बन्धी प्रथाओं का अंत हो 
. #& “समाजवादी धर्म के प्रति क्या करेंगे :--जहाँ तक धर्म का अर्थ मनु- 
ग्रोक्त ध्वतित्तमादि दशलक्षणात्मक वस्तु से है वहाँ तक कोई चिन्ता की बात नही 
है। वह तो सचमुच सनातन है । पर वैष्णव, शैव, शाक्त, इस्लाम ईसाई मत, 
हीनयान, आदि सम्प्रदायों के विषय में यह वात नहीं कही जा सकती | इनकी 
क्या गति होगी इस सम्वन्ध में इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि 
समाजवादी राज में उपासना में वाधा नहीं डाली जायगी। यह भी तय है कि 
सम्प्रदाय की आड़ में जो अनाचार- होते हैं या विश्ञाल सम्पत्तियाँ थोड़े 


से व्यक्तियों के भोग की सामग्री बन जाती हैं उन पर रोक होगी।”--श्री 
सम्पूर्णानंद, “गांधीवाद : समाजवाद”, पृष्ठ १७१-१७२ 


समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुटुम्ब आदि १३७- 


जायगा | यह विचार पूर्णतः मिथ्या है | विवाह एक उदात्त संस्था है। 
स्त्री और पुरुष में प्रेम होना प्रकृति का नियम है| विवाह इसी प्रेम का 
सामाजिक स्वीकरण है | इससे समाजवाद को क्‍या आपत्ति हो सकती 
है ? समाजवादी विवाहं-प्रणाली के दोपों को दूर करना चाहते हैं | वे 
बालविवाह का निषेध कर देंगे । दहेज़-प्रथा की इतिश्री हो जायगी । शारी- 
रिंक तथा मानसिक दोपों और घातक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के 
विवाह को रोक-देंगे। थे तलाक़ की प्रथा को कठिन बना देंगे जिससे 
नित्य-प्रति तलाक़ें न दी जाया करें। वेश्या सहगमन को नियम के. 
विरुद्ध ठहराया जायगा | समाजबादियों का तो विश्वास है कि कुटुम्ब 
समस्त सामाजिक संस्थाओं में सबसे अधिक स्थायी है, तथा व्यक्ति ओर 
समाज पर अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। वे कहते हैं कि पुँजीवाद 
ने कुट्ठम्ब से भावनात्मक पर्दा हटा दिया है और पारिवारिक सम्बन्ध को 
केवल घन की वस्तु बना दिया है। वे आथिक अवस्था की उन्नति करके. 
पारिवारिक सम्बन्ध की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। 

समाजवादी बच्चों का राष्ट्रीकरण नहों करना चाहते, और न उन पर 
माता-पिता का अधिकार ही कम करना चाहते हैं | बच्चे ही पारिवारिक 
जीवन को आनन्दमय बनाते हैं | उनको छीन लेना पारिवारिक सुख की 
आत्मा का गला घोंटना है| जहाँ बच्चों के माता-पिता ऐसे कार्य करते 
हूँ जो उनके बच्चों के लिये अहितकर हों, वहाँ समाजवादी राष्ट्र अवश्य 
हस्तक्षेय करेगा। वह उनके खिलाने-पिलाने तथा शिक्षा देने तक का 
उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर उस समय के लिये ले लेगा जब तक कि. 
वे जीवन में स्थाथी रूप से प्रवेश न करें । 


अध्याय ९४७ 


समाजवाद की रीतियॉ-विकासवाद 
ओर क्रान्तिवाद# 


समाजवादी पूँजीवाद को दोषपूर्ण बताते हैं ओर इस बात की 
घोषणा करते हैं कि उसके स्थान पर एक नवीन सामाजिक प्रणालीं का 
स्थापित करना आवश्यक है | भावी सामाजिक प्रणाली कैसी हो , इसका 
भी वे चित्र देते हैं | इन बातों की हम समीक्षा कर चुके हैं। अ्रब प्रश्न 
यह है कि समाजवादी राष्ट्र का स्थांपन किस प्रकार हो | 
इस विषय में समाजवादियों में बहुत मतभेद है| कुछ समाजवादी 
पूँजीवाद के दोषों से इतना उकता गये हैं, और वर्तमान उन्नति की 
धीमी प्रणाली से इतने असंतुष्ट हैं कि उनकी राय में बतंमान समाज को 
पूर्ण रूप से बदल देने पर ही उनके उद्ृं श्यों की पूर्ति हो सकती है । साम्य- 
वादी, अराजक्रतावादी, गिल्डसमाजवादी और सिन्‍्डीकैलिस्ट का विश्वास 
है कि वैधानिक तरीक़े समाजवाद के स्थापन में कभी भी सफल न हो 
सकेंगे | इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सीधा मार्ग ही ग्रहण करना पड़ेगा । 
यदि वैधानिक तरीके सफल भी होंगे तो युगों के पश्चात्‌ | यही परिणाम 
क्रांति से एक दिन में हो सकता है। इसलिए वे क्रांति शीध्रगामी बनाने 
के लिये उत्सुक दीख पड़ते हैं | इस प्रकार का समाजवाद “क्रांतिकारी 
समाजवाद? कहलाता हे | ह न्‍ 
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समाजवाद को रीतियाँ---विकासवाद और क्रांतिवाद १३६ 


नरम दल के समाजवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते | वे कहते 
हैं कि हमारा आन्दोलन क्रांतिकारी इसलिए नहीं कहलाता कि सामा- 
जिक परिवतन के लिए हम क्रांति को आवश्यक समभते हैं, बल्कि इस- 
लिए कि जिस सामाजिक रूपातर का हम समथन करते हैं वह क्रांतिकारी 
है | इस क्रांति का सम्बन्ध परिवर्तन से है, परिवर्तन की रीति से नहीं; 
यह कार्य है, कारण नहीं | उनकी राय में शांतिसय सुधार और प्रगति- 
शील वैधानिक तरीक़ों से ही समाजवाद स्थापित हो सकता है । रैमज़े 
मैक्डानल्ड लिखते हैं कि क्रांति कभी समाजवाद, को जन्म नहीं दे सकती, 
क्योंकि जिस परिवर्तन का समाजवादी समर्थन करते हैं, वह ऐसा है जो 
समाज के प्रत्येक अंग पर प्रभाव डालेगा, और इसलिए वह अवश्य 
ही व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में होना चाहिये। सरकार की वाह्य तथा 
सामान्य वस्तुओं में क्रांति के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। उदा- 
हरणाथ, किसी देश में प्रजातन्त्रवाद (ह७७प०॥४०) अथवा साम्राज्य- 
वाद का स्थापन, मनुष्यों को शक्ति प्रदान करना अथवा राजनीतिक 
दासता में रखना आदि बातों का निंय तलवार के द्वारा हो सकता है। 
परन्तु इस प्रकार का परिवर्तन, जो घन की उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की प्रक्रियाओं का पुनर्विधान कर सके, जी नौकरी 
ओर वेतन के तम्बन्ध को न्यायपूर्वक स्थापित कर सके, और जो उस 
आध्िक संगठन को नष्ट कर सके जिसके द्वारा एक ओर तो असंख्य 
धन उत्पन्न होता है और दूसरी ओर दरिद्वता का साम्राज्य होता है, यह 
ऐसा परिवर्तन नहीं है जिसकी उन्नति के लिये क्रांति से सहायता मिल सके।+ 
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इस विचार-घारा को विकासवाद (क्रांतिकारी विकासवाद) कहा जाता है। 
विकासवादी और क्रांतिकारी दल, दोनों दी मार्क्स को अपना गुरु 
मानते हैं | क्रांतिकारियों के नेता लैनिन का मत था कि माक्‍स क्र 
क्रांतिकारी थे। वे प्रमाण में कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो को उद्ध्डत करते हैं; 
“साम्यवादी अपने विचार तथा उद्देश्यों को छिपाने से घृणा करते हैं : 
वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके लक्ष्य समस्त वर्तमान सामाजिक अव- 
स्थाओं को पलट देने से ही सिद्ध हो सकते हैं | शासक वर्ग साम्यवादी 
क्रांति से भयभोत हो जाँय |” लैनिन इसे माक़्स की सच्ची शिक्षा सम- 
भते हैं । ह है. 
विकासवादियों के नेता कॉर्ल कात्सकी हैं | वे कहते हैं कि सास 
प्रारभ्म में क्रांतिकारी ही थे; पर जब उन्होंने सन्‌ १८८४ ई० में फ्रांसीसी 
क्रांति की रोमांचकारी घटनाओं को देखा तो उनका हृदय बहुत द्रवित 
हुआ और वे विकासवादी सिद्धांत को मानने लगे | वे इस बात पर जोर 
देने लगे कि समाज स्थिर नहीं वरन्‌ क्रियाशील और विकासात्मक है। 
आखेट-युग, प्रस्तर-युग, कृषि-युग, सामन्तशाही, शिल्प-युग और फिर 
व्यवसायवांद अथवा पूँजीवाद का उदय हुआ। इसी प्रकार पूँजीवाद 
के पश्चात्‌ समाजवाद आवेगा | इस स्वाभाविक विकास को क्रियात्सक 
रूप देने के लिए हमें वैधानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिये। इसी- 
लिए उन्होंने १८५० ई० में साम्यवादी संघ ((१00777पर96 ,68878) 
की कार्यकारिणी सभा से पद-त्याग कर दिया, क्योंकि संघ के सदस्य 
“क्रांतिकारी विकास” के स्थान पर “क्रांति? शब्द लिखने पर जोर दे 
रहे थे | काले कात्सकी के अनुसार लैनिन के विचार माक्स की शिक्षा 
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' के विरुद्ध हैं । 

पर सत्य क्या है ! साक्ध विकासवादी थे या क्रांतिकारी ! क्या इन 
दोनों दलों में किसी प्रकार समभोता नहीं हो सकता १ बात यह है कि 
प्रत्येक देश की अवस्था भिन्न हुआ करती है। इसलिए एक देश में 
विकासवाद का मार्ग ग्रहण करने से समाजवाद स्थापित हो सकता है; 
पर दूसरे में क्रांति की आवश्यकता हो सकती है | रूस में समाजवाद 
का बिना क्रांति के स्थापित होना सम्भव ही नहीं था | यदि समाजवाद 
किसी प्रकार सफल हो सकता था तो केवल क्रांति के द्वारा, क्योंकि ज़ार 
के स्वेच्छाचारी शासन में शांतिप्रिय सुधारों के लिए कोई स्थान नहीं 
था |# पर आधुनिक इंगलेंड में, जहाँ पालियामेंट-प्रणाली का काफ़ी ज़ोर 
है और जहाँ अभी मज़दूर सरकार का स्थापन भी हो चुका है, विकास- 
वाद का मार्ग ही उचित है। इसलिए अंग्रेज़ी समाजवादी--फेबियन्स 
(7७00978)--विकासवादी हैं। 
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समाजवाद के रूप 


समाजवाद के आदर्श, उद्दृंश्य और उन्हें क्रियात्मक रूप देने की 
रीतियों में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के समाजवादियों में काफ़ी मतभेद है। 
इसलिये समाजवाद के प्रत्येक रूप का विवेचन किये बिना समाजवादी 
लेखक का काय अधूरा-सा रह जाता है। हमारा उद्देश्य इस पुस्तक सें 
आ्राधुनिक समाजवाद पर विचार करना है। इसलिये हमने काल॑ मार्क्स 
के पूर्व के समाजवादियों को छोड़ दिया-है | इनकों काल्पनिक समाज- 
वादी कहते हैं । ये विस्तारपूर्वक एक ऐसे आदर्श जगत का चित्र. खींचते, 
थे जो तत्कालीन सामाजिक प्रणाली के सभी दोषों से मुक्त हो | उनका. 
श्रम था कि कुछ समय वाद ही संसार में उनकी बनाई हुईं प्रणाली. 
स्थापित हो जायगी | स्पष्टटया उनके विचार कोरी कल्पमा थे | कोई भी. 
: व्यक्ति, चाहे वह कितना ही विद्वान्‌ क्‍यों न हो, भविष्य के समाज का 
विस्तृत चित्रण नहीं कर सकता | यदि वह ऐसा करने का उपक्रम करेगा. 
तो यह उसकी अनाधिकार चेश्ट होगी, और उसे सफलता मिलने की 
सम्भावना शल्य के वरावर होगी। पर काल्पनिक समाजबादियों ने इस, 
प्रकार का कार्य करना ही अपना उद्देश्य समझा । यही नहीं, उनका 
यह विश्वास कि उनकी प्रणाली शीघ्र स्थापित हो जायगी, बच्चों का-सा: 
है । उन्होंने यह नहीं सोचा कि पूँजीपति अपने अधिकार, लाभ तथा 
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भोग-विलास पर स्वयं ही क्‍यों कुअराघात करेगें। मज़ेदार बात तो यह 
है कि उन्होंने पूँजीपतियों के हित के विरुद्ध प्रणाली स्थापित करने के 
लिये उन्हीं से सहायता माँगी ! आख़िर जो होना था, वही हुआ | 
काल्पनिक समाजवाद केवल ऐतिहासिक विषय रह गया | उसको व्यव- 
हारिक सफलता लगभग नहीं के बरात्र मिली । 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में काल्पनिक समाजवाद का पतन होने 
लगा और वैज्ञानिक समाजवाद उन्नत होने लगा । इसके नेता माक्स 
और एंगिल्स थे | इस वाद के कट्टर रूप को माक्संबाद कहते हैं। वैज्ञा- 
निक समाजवादियों ने भविष्य के राष्ट्र का निरूपण करने की त्रुटि नहीं 
की । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह्या कि ऐसा करना औचित्य की सीमा का 
उल्लंघन करना है । पर उन्होंने कहा कि पूँजीवाद का अंत अवश्य 
होगा, क्योंकि विकास और परिवर्तन संसार के नियम हैं । इतिहास की 
आर्थिक व्याख्या, श्रेणी-संघर्ष, अर्घ का श्रमी-सिद्धान्त और अतिरिक्ता् 
का सिद्धान्त साक्सबाद के आधार-स्तम्भ हैं। इनके आधार पर उन्होंने 
भविष्य को देखा ओर बताया कि धीरे-घीरे पूंजी का केन्द्रीकरण होता 
जायगा । इसके फलस्वरूप एक ओर तो मज़दूरों की दरिद्रता बढ़ती 
जायगी जिससे वे क्रांतिकारी होते जायेंगे और दूसरी ओर आर्थिक संकट 
पूंजीवाद की जड़ मज़बूत कर देंगे और एक दिन उज्ज्वल प्रातःकाल में 
सवहाराव्ग पूजीपतियों पर विजय प्राप्त कर राष्ट्र की बागडोर अपने 
हाथ में ले लेगा | माक्स और एऐंगिल्स के मुख्य ग्रंथ 'कैपीटल? (088 
(४७४७) ) और कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो (0077रपरगंड४ ॥(७॥/0800) 
हैं। पिछली पुस्तक तो समाजवादियों की भगवदगीता है | 
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कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन के लगभग पेंतीस बर्ष बाद, उदार 
समाजवाद के एक रूप; फैब्रियनिउ्म ( #७०७787 ) का “इंगलैंड में 
जन्म हुआ | फैबियंस का दर्शन रिकार्डों के किराये के नियम ( ,8ए 
0 ००४ ) पर स्थिर है, अ्घ के श्रमी-सिद्धान्त पर नहीं | उनका 
विश्वास है कि सामाजिक परिवतन में मज़दूरों का तो हाथ रहेगा ही, 
पर उसमें मध्यम-वर्ग से भी सहायता मिल सकती है। इसलिये उन्होंने 
इस वर्ग के सदस्यों में समाजवाद का प्रचार करना प्रारम्भ किया | 
उद्योग-धंधों पर संयुक्त-संघों का बढ़ता हुआ अधिकार, वैधानिक तथा 
कार्यकारिणी सभाओ्रों के पदों पर श्रमी की बढ़ती हुई शक्ति, सहयोगी 
समितियों, मज़दूर संघों तथा शिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलनों की उन्नति 
तथा सामाजिक जाग्रति का विकास--संक्षेप में राजनीतिक, आशिक, 
और बौद्धिक क्षेत्रों से समाज का लोकतंत्रवाद के अंतर्गत आने का 
बढ़ता छुआ प्रयास देखकर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब समांजवाद 
आने वाला है |# इस सम्प्रदाय के नेता बर्नाड शॉ, सिडनी वैव, श्रीमती 
बीअट्रिस वैव ओर श्रीमती ऐनी वेसेट हैं । 

फ़ेबियनवाद के साथ-साथ जमेनी में बन्स्टाइन (8878थ॥) के 
नेतृत्व में सुधारवाद (३८एशांअं०ण)रंड॥) का जन्म हुआ बर्स्टाइन ने 
मार्क्स के सभी स्तम्भों की कड़ी आलोचना की, और समाजवाद में सुधार 
की आवश्यकता बतलाई तथा उसकी रेखाएं खींची । उन्होंने समाजवाद 
'को एक आंदोलन की दृष्टि से देखा, न कि एक अकाट्य आदश की 
दृष्टि से-। बन्स्टाइन के इस प्रयत्ष की कट्टर मार्क्सवादियों ने निन्‍दा की | 
#देखिए [भव 4 अफाताए मी क०ठंबात 2706४... ः 
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पर उत्तके स्थान पर समाज के नगर-सम्बन्धी कार्यों का भार लेने के 
लिये किसी नई संस्था को भी स्थापित करना चाहिये | 

इसके पश्चात्‌ संसार की अपूर्व घटना हुईं। योरोपीय महायुद्ध 
आया | क्रांतियाँ आईं | समश्वाद (0079रणाप्रारंड)) रंगमंच पर 
क्रीतक रचने लगा । बोल्शेविज़्स क्रांतिकारी विचार-थारा के एक नवीन 
तथा गंभीर अंग के रूप म॑ संसार को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। 

उमष्टिधाद के पश्चात्‌ अराजकतावाद का स्थापन होगा, ऐसा कुछ 
विद्वानों का विश्वास है । हम इस भाग में माक्संवाद, उदार समाज- 
बाद, फ़ैवियनिज़्म, सिंडीकैलिस्म, गिल्ड-समाजवाद और अ्राजकताबाद 
का क्रम से वर्णन करंगे | 
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- काले माक्स ही समाजवाद के ऐसे प्रथंम लेखंक हैं जिनके ग्रंथ 
वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं | उन्होंने केवल आदर्श जगत्‌ का ही वर्णन 
नहीं किया, वरन्‌ उन्होंने यह भी बताया कि उस आदर्श जगत्‌ का, किन- 
किन सीढ़ियों द्वारा, विकास होगा ओर क्यों होगा और इस विकांस का 
आंतरिक दर्शन क्या है। इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद को 
जन्म दिया। उन्हीं के सिद्धान्त इस आंदोलन के बोड्धिक आधार रहे हैं 

और अभी तक उनका व्यक्तित्व संसार के लाखों मस्तिष्कों पर अधिकार 
स्थापित किये हुये है। 
यहाँ यह बता देना असंगत न होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद की 
नींव डालने में तीन मनुष्यों का नाम लिया जाता है--माकक्‍्से, रोडबटंस 
ओर लासेली | परन्तु माक्स के अतिरक्त सामान्य रूप से माने गये अन्य 
लेखकों को हम छोड़ सकते हैं। रोडबट्स प्रमुख रूप से एक दार्शनिक 
थे जिन्होंने समाजवादी सिद्धान्त को पारिभाषिक रूप दिया | वह कुछ- 
कुछ फेबिञन (79097) थे, रूढ़िवादी अथवा भोग-विलासवादी नहीं । 
यह तीत्र वाद-विवाद कि माकक्‍स ने रोडबटस से बहुत से विचार चुराये 
या नहीं, कुछ मनुष्यों को च्णिक आनन्द प्रदान करता है| इनमें से 
तीसरे व्यक्ति लासेली थे जो वास्तविक क्रांतिकारी थे और जो एक भयं- 
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कर जीवन के पश्चात्‌ भयंकर मृत्यु के भागी हुये; अंत में अ्रत्यंत प्रसिद्ध 
हुये, और जाज मेरेडिथ ने उन्हें अपने एक उपन्यास का प्रमुख पात्र 
बना कर अमर कर दिया। परन्तु मार्क्स, पुरातत्व अन्वेपकों को छोड़कर, 
अन्य मनुष्यों द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिनिधि माने जाते हैं | द्वेष- 
पूर्ण और अव्यवस्थित राष्ट्रप्रेम इस बात की ओर संकेत कर सकता है 
कि माक्स ने अंग्रेज समाजवादी सम्प्रदाय से जिसमें हाप्सकिन, थॉम्पसन 
और ब्रे आदि सम्मिलित थे, बहुत कुछ प्रेरणा ली | रोडबर्टस के अनु- 
यायी शायद यह समझे, कि उनके नेता को उचित श्रेय नहीं प्रदान किया 
गया । परन्तु ये अर््िचित्कर प्रश्न हैं । यह बात निर्विवाद सत्य है कि 
मार्क्स के पश्चात्‌ समाजवाद पर उनका पूर्ण प्रभाव रहा, और प्रत्येक 
समाजवादी सम्प्रदाय उनके सिद्धान्तों से प्ररणा प्राप्त करता है |: 
वास्तव में, माक्संवाद ही इस समय समाजवाद का सब से अधिक 
प्रवावशाली समाजवाद का रूप है। यह केवल त्रस्त मज़दूरों के शोषण 
के नाश-करने का दर्शन और साधन ही नहीं, वरंन संसार के विद्वानों 
को भी इसी में संसार की समस्यायों का. हल ओर शांति मिलती .है.। 
वेब्लेन (४७७।७॥) का कथन है कि जो समाजवाद आज आशायें तथा 
भय उत्पन्न कंरता है वह मार्क्सवादी समाजवाद है | अन्य किसी समाज 
वादी आन्दोलन से कोई भी भयभीत नहीं होता । सब देशों के समाज- 
वादी माक्सवाद की ओर आकर्षित हों रहे हैं | जैसे ही कोई आन्दोलन 
सार्धजनिक, प्रौढ़तां और सजग अमिप्राय में उन्नति करता है, वेसे ही 


वह मार्क्वाद का अधिकाधिक रूप-रंग ग्रहण करता ,जाता है | मार्क्स 
का समाजवांद में वही स्थान हैं जो ऐडम स्मिथ का अंथथशांख्र में है। उनके 
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पृव के महापुरुषा ने उनके लिये माग तैयार किया, और उनके पश्चात्‌ 
के विद्वान्‌ उन्हें प्रारम्मिक-विन्दु (889/४78 7207) मानते हैं| काल 
माक्स की मृत्यु हुये लगभग ६० वर्ष व्यतीत होने की आये, परन्तु उनका 
प्रभाव: पहले से अधिक ही होता जाता है। “आधुनिक समाजवाद मास 
हैं, और मार्क्स आधुनिक समाजवाद । इसके अतिरिक्त समाजवाद का 
ओर कोई आधार नहीं |! 

मार्क्स के विचार ओर लेखों ने संसार में बहुत प्रभाव डाला है। 
परन्तु माक्संवाद के सिद्धान्तों के ठीक ठीक अर्थों में बहुत मतभेद है। 
इन्हों विभिन्न अर्थों' के अनुसार -समाजवादियों के विभिन्न सम्प्रदाय बन 
गये हैं | * 

माक्सवाद के विषय में एक और बात बता देना आवश्यक है । 
वह यह है, कि मार्क्स ने जो बात लगभग अर्थ शताब्दी पूर्व लिखी थी, 
वह आज अक्लरशः सत्य नहीं हो सकती | यह सोचना कि मार्क्स यदि 
आज जीवित होते तो वे वही बातें लिंखते जो उन्होंने सन्‌ १८४८ या 
१८४५९, १८६७ या श्यू८रे ई० में लिखीं थीं, माक्स के साथ अन्याय 
करना है | माकस में परिवर्तन की पहचान बहुत बलवती थी। माक्स के 
समय और वर्तमान समय में आकाश-पाताल का अ्रन्तर हो गया है । 
कोई भी विचारक अपने समय के आगे नहीं देखता; श्र्थात्‌ उसके विचार 
उसी के समय के लिये उपयुक्त होते हैं, भविष्य के लिये पूर्णतः लागू 
नहीं होते। फिर भी वह ऐसी नीव डाल सकता है जो भावी संतान के 
लिये लाभप्रद हो। इसलिये यदि माकस से हमें कोई लाभ उठाना है, 
तो हमको तोते की भाँति उनके वाकक्‍्याँशों को रटना अथवा उनके सिद्धान्तों 
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को दुहराना उचित नहीं, वरन्‌ उन्होंने जो कुछ कहा और लिखा उसके 
आधार पर हमको भी अपनी भावी संतान के लिये कुछ करना चाहिए |# 
यदि हम केवल इस वात की ओर ध्यान दे कि उनके सिद्धान्त आज 
कहाँ तक लागू हो सकते हैं, तो हम अपनी समस्याओं पर कुछ भी प्रकाश 
न डाल सकेंगे; प्रत्युत आलोचना की आपत्ति में पड़ जायेंगे। इन्हीं 
विचारों को मानकर आधुनिक समाजवादियों ने आ्थिक, राजनीतिक, 
एवं सामाजिक अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ -अमिश्रित माक्सवाद 
में भी परिवतंन करना आवश्यक समभा है। यह माक्स की मान- 
हानि नहीं । माक्स का यह गौरव है कि उन्होंने जो कुछ लिखा वह 
आज भी मनुष्य-जाति की सहायता कर सकता है और उनके विचार 
मनुष्य के हित के लिये स्थायी नींव डाल सकते हैं । 


माक्सवाद के सिद्धान्त | 

हम माक्संबाद को कुछ निश्चित सिद्धांतों में बांद सकते हैं | यदि 
हम सामाजिक क्रांति के पश्चात्‌ समाज के संगठन पर विचार न करें 
(क्योंकि इस विषय पर माक्स ने अधिक नहीं लिखा, न तो इसका सम्बन्ध 
राजनीति से है, न अर्थशास्त्र से ही है और इसलिये माक्संवाद के क्षेत्र 
से परे है), तो मास के सिद्धांतों को हम मूल्य और लाभ (शोपण) के 
सिद्धान्त कह सकते हैं जिनका मूल इतिहास के विकास के एक ख़ास 
दृष्टिकोश में है और जो वर्तमान पूँजीबाद के क्षय की भविष्यवाणी 
करता है । माक्क्ष्वाद के ६ प्रमुख |सद्धांत हैं जिनमें से दो का इतिहास 
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है" 


से सम्बन्ध हैं, दो आर्थिक हैं जिनका मूल्य से सम्बन्ध है, और. दो 
भविष्यवाणी के रूप में हैं । 

(१ ) माकक्‍स के प्रथम सिद्धांत को आथिक परिस्थिति का निश्चया- 
त्मक स्वभाव? या इतिहास की आथिक व्याख्या?% के नाम से पुकारा 
जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के इतिहास में प्रमुख ओर निश्चय 
करने वाला अंश आर्थिक है । 

(२ ) यह भौतिक विचार श्रेणी-युद्ध के रूप में प्रकट होता है । 
इतिहास केवल श्रेणी-युद्ध का इतिहास है। जैसे ही एक युद्ध समाप्त हो 
जाता है, वैसे ही दूसरे का प्रारम्भ हो जाता है। माक्संवाद के सामा- 
जिक आधार इतिहास का भौतिक विचार ओर श्रेणी-युद्ध हैं । 

( ३) मूल्य का नियंम माक्सवाद का तीसरा सिद्धांत है। मास 
का विश्वास था कि किसी वस्तु का मूल्य केवल उसके बनाने में व्यय 
की गई आंवश्यक-सामाजिक-श्रमी पर निर्भर है। 

( ४ ) इससे हमें 'अतिरिक्तार्घ' का संकेत मिलता है। मज़दूरं जितने 
में अपनी श्रमी वेचता है उत्से बहुत अधिक की उत्पत्ति करता है | यह 
अन्तर अतिरिक्ताघ कहलाता है । यह पूँजीपति स्वयं खा जाते हैं | यही 
शोषण का माप ओर रूप है। यहीं मज़बूर और पूँजीपतियों के युद्ध का 
कारण मिलता है। 

(५) पूँजीपतियों की अतिरिक्तार्ष को हर प्रकार से बढ़ाने की 
अतृत्त प्रिपासा तथा मज़दूरों की दुदंशा, उनके उत्तरोत्तर पतन में 
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सहायक होगी । इससे दरिद्रता ओर दीनता का प्रसार होगा | 

(६ ) बड़ा पूँजीपति सदैव छोटे पूँजीपति को हड़प कर जाने की 
लालसा रखता है | इसका परिणाम यह होगा कि उत्मत्ति के साधन 
थोड़े ही मनुष्यों के हाथ में केन्द्रित हो जायेंगे | फिर असंख्य दीन और 
निर्धन मनुष्य मुट्ठी भर शोपकों को अधिकारच्युत करने के लिये क्रांति 
करेंगे और समाजवाद का स्थापन करेंगे । 

हम अब इन्हीं सिद्धांतों का क्रम से बर्णन करेंगे । 
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हद द्वात्मक भोतिकवाद 


2 ४ 
कक 


माक्संवाद का विवेचन करने के पूर्व हम मास की विचारं-रीति 
का वर्णन करना आवश्यक समभते हैं | इसके तीन कारण हैं | एक तो 
यह कि रीति समभने के पश्चात्‌ उस रीति द्वारा निर्मित विचार-प्रणाली 
भली भाँति समझ में आ सकती है। दूसरे, माक्सवाद के विषय में बहुत 
से भ्रमपूर्ण ओर ग़लत विचार माक्स की सूक्ष्म रीति को भली भाँति न 
समझने के कारण फैल गये हैं | तीसरे, माक्स की रीति एक स्थायी 
वस्तु है। माक्स के निष्कर्षों से अधिक हमें उनकी रीति से सहायता 
मिल सकती है। यह रीति, जैसा कि आगे चलकर प्रतीत होगा, सामा- 
जिक अध्ययन के लिये अनिवाय है। 

भाक्स की रीति को ढंद्वात्मक मोतिकबाद (779]60४ 0७) 
॥७॥67१७]877) के नाम से पुकारा जाता है। इसमें हेगेल के तक॑ 
की छाप स्पष्ट है | हैगेल का मार्क्स पर बहुत प्रभाव पड़ा था | माक्स 
के विद्यार्थी-जावन के पत्र इस बात के द्योतक हैं कि उक्त दाशनिक ने 
युवक काल पर कितना प्रभाव डाला था। बड़े होकर भी माक्‍स ने 
खुल्लमखुल्ला हेगेल का उपकार माना | लेकिन मार्क्स कहते थे कि स्वयं 
हेगेल ने अपने दर्शन के सच्चे अर्थ का अनर्थ कर दिया है और उन्होंने 
(माक्स ने) उसे ठीक कर दिया है [# मार्क्स स्वयं इस बात को मानते 
.. + देखिये, शा, 0०ांव, ७. जेफए 
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थे कि उन्होंने हेगेल के द्वंद्रात्मक सिद्धान्तों को अपनाया, परन्तु उनको 
उस अर्थ में नहीं जिसमें हेगेल ने उनका प्रचार किया, वरन्‌ उस अर्थ में 
जिसको स्वयं उन्होंने (मार्क्स ने) उचित समभा। 
हेगेल शाव्दिक तर्कशासत्र ([707709/ 080) के सिद्धान्तों की 

अंतिम सच्चाई को अस्वीकार करते हैं। शाव्दिक तकशासत्र का 
तात्विक सिद्धान्त यह है कि विरोधात्मक बातों का बहिष्कार हो | शाब्दिक 
तक के अंतर्गत एक वस्तु का अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों बातें एक 
ही साथ नहीं मानी जा सकतीं | यदि हम सत्य (/6७ए) को स्थायी 
मान लें, तो स्थिर वस्तु का ऐसा आचरण हो सकता है। परन्तु सत्य 
स्थायी नहीं, वरन्‌ अस्थायी और प्रगतिशील है और यह कोई तक-शाख्र 
वस्तुओं के तात्विक स्वभाव का सत्य-सत्य निरूपण करना चाहता है, तो 
उसे भी अस्थायी और प्रगतिशील होना पड़ेगा | वह विरोध की. उपेक्षा 
नहीं कर सकता । उसका आधार इस बात की स्वीकृति होनी चाहिये कि. 
विरोध प्रगति के नियम का एक आवश्यक अंग है। ४ 

. शाब्दिक तक का उचित स्थान- स्थिर (50880) संसार में है, 
परन्तु वास्तविक जगत्‌ को समझने के लिये इन्द्रात्मक रीति. ही एक-मात्र 
साधन है । सत्यता के अध्ययन के लिये, प्रथम तक द्वारा प्राप्त किये गये 
निष्कर्ष, जो विरोध. के बहिष्कार पर आधारित हैं, पूर्शरूप से अपर्यात्त, 
हैं| इस कार्य के लिये उस श्रेष्ठ तक की आवश्यकता पड़ती हे जिसके: 
द्वारा प्राणी की स्थिर अवस्था के स्थान पर प्रगतिशील अवस्था का प्रति- - 
पादन हो सके । सत्य की. व्याख्या करने -के लिये हेगेल ने बड़े पद 
(४०]० एएशणां३७), छोटे पद (707 07०7 ां ५७) और निष्कर्ष | 
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के स्थान पर बाद (7628), प्रतिवांद (47062 8) और युक्त 
बाद (8ए77688) का प्रयोग किया । 
८<दन्दात्मक? शब्द का समानार्थी अ्रंग्रेजी शब्द डाइलेक्टिकल ()&- 
]00४४09)) है । यह एक ग्रीक शब्द से निकला है जिसका अथ है बात- 
चीत या वाद-विवाद करने की कला | श्रीसवालों का विश्वास था कि 
सत्य का निश्चय करने के लिये विरोधी विचारों का संघर्ष ही सबसे श्रेष्ठ 
ढंग है, बशर्तें कि विरोधी पार्टियाँ सत्य के खोजने की लालसा से प्रेरित 
हो और कोरे वाद-विवाद को ही अपना ध्येय न बना लें । इसलिये 
इन्दः शब्द बतलाता है कि एक विषय पर विरोधी धारणाये ही एक 
दूसरे को ठीक करती हैं, और उनके पारस्परिक संघर्ष से ही सत्य के 
दशन होते हैं; उत संघर्ष से ऐसा परिणाम निकलता है जो दोनों के 
लिये मान्य हो। 
हैगेल और मास का विश्वास है कि सत्य ओर उन्नति विरोधी 
तत्वों या प्रवृत्तियों के संघ से ही अनुभूत होते हैं | माक्स के इस शब्द के 
श्रयोग में विशिष्ट बात यह थी कि उन्होंने इस सिद्धांत का केवल विचारों 
में ही लागू होना नहीं माना; परंतु उन्होंने प्रगतिशील ऐतिहासिक आंदो- 
लन में भी उसे प्रयुक्त किया | इस प्रकार द्वंदात्मक संघर्ष के द्वारा उन्नति 
होने का नियम, विचार और घटनाओं , दोनों में प्रयुक्त होता है । मनुष्यों 
के इतिहास में जैसे ही एक प्रवृत्ति उन्नतिशील होती है, वैसे ही एक 
दूसरी विरोधात्मक प्रद्गत्ति का उत्पादन होता है जो पहली प्रवृत्ति के दोषों 
को दूर कर के उसके स्थान को स्वयं प्राप्त करने का उद्योग करती है । 
'इन दोनों के संघर्ष से एक तीसरी प्रवृत्ति पैदा होती है जो फिर एक विरोधी 
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प्रवृत्ति को जन्म देती है। इस प्रकार सम्यता का प्रत्येक दर्जा एक बाद 
(]96४ं8) हैं जो विचार ([09७) का एक अपूर्ण समानार्थी है | स्वा- 
भाविक रूप से यह वात ठीक है कि यदि यह अपूर्श है तो कोई पूर्ण 
समानार्था मी होगा। इन दोनों में संघप होना अवश्य॑भावी है | बाद और 
प्रतिवाद के संधर्प के परिणाम स्वरूप एक युक्तताद (8ए770683) बनता 
है जो दोनों के अच्छे तत्वों का सम्मिश्रण करता है। यह युक्तवाद फिर 
एक नवीन सघधर्ष के लिये वाद वन जायगा और अपना प्रतिवाद स्वय॑ 
निर्मित करेगा। इन दोनों के संघर्ष से फिर एक नये युक्तवाद का प्रादुर्भाव 
होगा | इन दर्जों को .पार करता हुआ, वाद, प्रतिवाद और युक्तवाद के 
चक्र में घूमता हुआ मानव इतिहास घीरे-घीरे विकसित हो रहा है। 

- संघर्ष के द्वारा ऐतिहासिक उन्नति होने का विचार हेगेल और 
मास दोनों में उपस्थित है | परन्तु फिर भी माक्‍स का हैगेल से मतभेद 
है क्योंकि माक्स का संसार हैगेल के संसार से भिन्न हैं | हैगेल का विश्वास 
था कि वस्तुएँ विचार का प्रतिविम्ब-सात्र हैं। इसलिये विचारों का संसार 
ही सच्चा संसार है| लेकिन साक्‍्स इसे नहीं मानते | उनके लिये प्रतिदिन 
के अनुभव का संसार वास्तविक है। जो वस्तुएँ हम प्रतिदिन देखते और 
अनुभव करते हैं वे अंतिम हैं | इसके आगे जाना अभीष्ट नहीं, क्योंकि 
इसके आगे कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन का संसार किसी उच्च श्रेणी के 
सत्य का, जो स्थान तथा समय से परे है, व्यक्तीकरण नहीं है। प्राणी 
विचार से पहले .आता है, क्‍योंकि विचार मनुष्य के द्वारा मनुष्य के 
विषय में ही उत्पन्न हो सकता है। विना किसी दृश्य वस्तु के कुछ भी 
देखा अथवा समझता नहीं जा सकता, वस्तुओं के अनुभव के बिना उनके 
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विषय में किसी प्रकार की धारणा नहीं हो सकती ।. वाह्म जग्त्‌ वाह्म 
जगत है | वह हमारे मस्तिष्क का एक विचार अथवा हमारे अनुभव ,से 
पूरे किसी आदर्श सत्य का प्रतित्रिम्त्र नहीं है | स्वयं माक्स ने कैपीटल 
के द्वितीय संस्करण की भूमिका के निम्नलिखित प्रसिद्ध वाक्‍्यों में अपना 
ओर हेगेल का' मतभेद बतलाया है; “हेगेल के विचार से मानवीय 
मस्तिष्क की क्रिया अर्थात्‌ सोचने की क्रिया जिसको विचार (६॥6 ॥60०७) 
के नाम से वे एक स्वतंत्र विषय में परिवर्तित कर देते हैं सच्चे संसार का 
निर्माण करती है । उनके अनुसार वास्तविक, संसार विचार ( 66 
06& ) का वाह्म या प्रत्यक्ष रूप है । इसके विपरीत मेरे लिये विज्वार 
उस भौतिक संसार के प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है .जो 
मनुष्य का मस्तिष्क प्रतित्रिम्बित करता है ओर विचार-धारा में थ्नुवा- 
दित करता है ।# । | 
क्योंकि वस्तु, न कि विचार, परम सत्य है; इसलिए वस्तु, न कि 
विचार, मानवीय इतिहास की अन्तिम संचालन शक्ति है। वस्तुओं से. 
माक्स का तात्पय उत्पादन शक्तियों (20७78 ०0 9700ए०७४07) 
से है। जैसे ही मनुष्यों की बुद्धि और अवसरों के साथ-साथ ये शक्तियाँ: 
बढ़ती हैं, वैसे ही मानवीय इतिहास प्रगति की सीढ़ियों को.पार करता 
हुआ चला जाता है। उत्पादन की शक्तियों की. उन्नति की प्रत्येक सीढ़ी. 
मानवीय प्रगति की सीढ़ी है। उत्पादन शक्तियों के विकास की. प्रत्येक - 
सीढ़ी मनुष्यों में, उन शक्तियों के प्रयोग के लिए आश्िक सम्बन्धों की . 


“देखिए ४5, 0०/६०, 9. ४55. विशेष ज्ञान के लिये देखिये, 
[प्रद॥ज, हुए ऑकविक्शड (०४7व एजाधफाकए 4, 
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एक नवीन अवस्था उत्पन्न कर देती है। ये आर्थिक सम्बन्ध उचित राज- 
नीतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो स्वयं आर्थिक समस्या 
को प्रभावित करते हैं। ये सम्बन्ध मनुष्यों को वर्गों में विभक्त कर देते 
हैं और इन्हीं वर्गों में संघयं होता है | माक्स के अनुसार ये वर्ग ही बाद 
और प्रतिवाद है | युक्तवाद यह नया वर्ग है जो इतिहास के परिवर्तन 
विन्दु पर एक वर्ग के दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष से उत्मन्न होता है | यह 
संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि एक नवीन वर्गहीन समाज स्थापित हो 
जाता है और वर्ग-युद्ध का अंत हो जाता है ; इस प्रकार माक्‍्स के लिए 
हैगेल का इन्द जब ठीक त्र्थ में प्रयुक्त होता है, तब इतिहास की आर्थिक 
व्याख्या हो जाता है | 

: इस स्थान पर यह प्रश्न उठता है कि यदि संसार वाद और प्रति- 
बाद के संघर्ष का लेखा है तो फिर वर्गहीन समाज के पश्चात्‌ क्या 
होगा ? इसके उत्तर में माक्संवादी कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते | 
माक्स ने कहा है कि प्रत्येक युग केवल अपनी ही समस्याएँ सुलभाने 
का प्रयज्ञ करता है और केवल उन्हीं को हल करने की उसे सामर्थ्य भी 
है | मनुष्य जाति को समाजवाद के भविष्य की समस्याएँ सुलझाने की 
न तो आवश्यकता है और न सामर्थ्य ही | वे केवल इतना ही कह 
सकते हैं कि वर्गहीन समाज के, वाद जो कुछ भी आयेगा वह स्थिर 
नहीं होगा | जब तक मनुष्य जाति रहेगी, तब तक उसका इतिहास होगा 
और वह इतिहास दंद्वात्मक रूप में बढ़ेगा । 
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अध्याय १८ 
इतिहास की आथ्िक व्याख्या 

_भार्क्सवाद का दार्शनिक सिद्धांत इतिंहास की आर्थिक व्याख्या है । 
ऐतिहासिक घटनाओं के निश्चय करने में आर्थिक कारण का निश्चया- 
त्मक प्रभाव होना ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहलाता है| इसके 
महत्व पर माक्स ले ही सबसे पहले जोर दिया । माक्स के पूव कुछ 
विद्वानों में इस सिद्धांत के चिह्न मिलते हैं और उन्होंने निस्‍्संदेह इस 
सिद्धांत की नोंव डाली । अरस्तू ने, जिनका समस्त विद्वानों पर प्रभाव 
पड़ा, स्वयं लिखा है कि मनुष्य के पेशे उनके जीवन के ढ़ंगों पर प्रभाव 
डालते हैं। एपीकूरस (]फ्/0प्राप्रा5), हैरिंगटन (्िं0५8॥07), 
डालरिम्पल ([09]7ए77]6), मोजर (१(०४७/) और गानियर (७॥- 
767) ने इस विचार पर प्रकाश डाला था। सांय्सीमों ने फ्रांस की 
क्रान्ति को एक आर्थिक क्रान्ति बताया था, न कि राजनीतिक क्रान्ति | 
फ़ोरियर ने तो इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप तक दिया । लेकिन उन्होंने 
इस सिद्धांत को स्थिर (88800) दशा में प्रयुक्त किया, ऐतिहासिक 
प्रगति पर उन्होंने विचार भी नहीं किया | माक्‍्स ने इस सिद्धांत को 
क्रमपूथंक विकसित किया, उसे प्रगतिबादी दृष्टिकोण से देखा, ओर अपनी 
विचार-प्रणाली का इसे केन्द्रीय स्तम्भ बनाया | इसलिये यह उनका 
मौलिक सिद्धांत माना जाना चाहिये | 
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मनुष्य जाति का जंगलीपन से सभ्यता की ओर विकास हुआ है। 
इसके विकास का कारण क्या है ! कुछ लेखकों ने सामांजिक संगठन में 
परिवर्तन होना मनुष्य की इच्छा और बड़े बड़े नेताओं के प्रभाव का 
परिणाम बताया है । “लोग कहते है जमाना है बदलता अ्रक्सर, मर्द 
वे है जो ज़माने को बदल देते हैँ |!” यह सत्य है कि कभी कभी बहुत से 
महापुरुष अपने वातावरण से ऊपर उठ जाते हैं और उस-पर प्रभाव 
डालते हैं। परन्तु महापुरुषों का सिद्धांत सामाजिक और भौतिक वाता- 
वरण की सीमाश्रों पर काफ़ी से अ्रधिक्र जोर देना है। कुछ अन्य विद्वान 
दूसरी पराकाष्टा पर चले गये हैँ और कहते हैं कि ऐतिहासिक उन्नति 
भौतिक वातावरण से निश्चित होती हे । जैसे जैसे भौतिक वातावरण 
का विकास होता जाता है, वेसे वेसे मनुष्य जाति भी उन्नति के पथ पर 
अग्रसर होती जाती है । 

माक6 ने ऐतिहासिक विकास के एक नवीन सिद्धान्त का प्रचार 
किया जिसे “इतिहास की भोतिकवादी या आर्थिक व्याख्या? (0॥8॥8- 
ग्रंक्षांड॥ 00 40070गरांट गछिपू)"89४07 ० ीड079) 
कहते हैं | इसका सारांश यह है कि सामाजिक विकास की प्रगति और दिशा 
उत्पत्ति और विनिमय की रीतियों पर निर्भर रहती है। अन्य अ्नार्थिक 
कारण भी अपना प्रभाव डालते हैं परन्तु वे आर्थिक कारणों के वराबर 
शक्तिशाली नहीं | माक्स ने एक पुस्तक (0070पं9प॥07 60 #76 
(एजंधंतुए० 0 90०7608] ]70070779) में इस सिद्धान्त' का विवे- 
चन किया है | वे लिखते हैँ कि में अपने अध्ययन से इस परिणाम पर 
पहुँचा कि कानूनी सम्बन्ध तथा राष्ट्र के रूप न तो अपने आप समस्त 
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में ही आ सकते हैं और न मानवीय मस्तिष्क की सामान्यता उन्नति 
से सोचे जा सकते हैं | परन्तु वे जीवन की भौतिक अवस्था में मूल रूप से 
मौजूद हैं जो हेगेल द्वारा नागरिक समाज! (एशं० 800०0०00ए) के . 
नाम में एकत्र किये गये हैं। इस नागरिक समाज का. विश्लेषण 
राजनीतिक अथंशासत्र में पाया जाता है। इस राजनीतिक अर्थशास्त्र 
के अध्ययन, को जिनको मैंने पैरिस में प्रारम्भ किया था, मैंने त्रसेल्ज़ 
में जारी रक्खा जहाँ पर मैं गृूज़ट द्वारा निकाले गये आज्ञापत्र के 
अनुसार चला गया था | वह सामान्य निष्कर्ष जो कि मैंने निकाला 
आर जिसको में अपने अध्ययन का प्रधान: सूत्र मानकर पालन करता 
रहा, सूक्ष्म रूप से इस प्रकार रकखा जा सकता है; सामाजिक उत्पत्ति 
में लोग निश्चयात्मक सम्बन्धों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहाय॑ हें 
ओर उनके संकल्पों से स्वतंत्र हैं। उत्पत्ति के ये सम्बन्ध उत्पत्ति की 
भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चयात्मक सीढ़ी के समानान्तर 
चलते हैं। उत्त्ति के इन सम्बन्धों का योग समाज के ढाँचे को बनाता: 
है। यही वह वास्तविक नींव- है जिस पर कानूनी तथा राजनीतिक ढाँचे 
खड़े होते हैं ओर सामाजिक जाग्रति के निश्चयात्मक रूप बनते हैं। 
भौतिक जीवन में उत्पत्ति का ढंग, जीवन के सामाजिक, राजनीतिक तथा 
अध्यात्मिक प्रणालियों के सामान्य रूप को निश्चित करता.है। मनुष्य | 
की जाग्रति उसके अस्तित्व को नहीं निश्चित करती, परन्तु इसके विपरीत 
उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी जाग्रति को निश्चित करता है |# 
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एंगिल्स ने इस सिद्धान्त का इन शः़दों में संक्षित वर्णन किया है--- 
“समस्त सामाजिक परिवंर्तनों तथा राजनीतिक क्रांतियों के अन्तिम कारण 
न तो मनुष्यों के मस्तिष्क में,, ओर न-उन के चरम सत्य और .न्याय 
सम्बन्धी विशेष ज्ञान में पाये जाते है, वरन्‌ वें उत्पत्ति तथा विनियम 
के ढंगों में ही मिल सकते हैं ।??३: ॥ 

माक्स और एंगिल्स ने इन सिद्धान्तों के प्रचार करने में कमी कभी 
आशिक कारणों पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर दिया | किसी भी नवीन 
सिद्धान्त के प्रतिपादकों में, विशेष रूप से जब कि वे अपने आविष्कृत 
सिद्धान्त को फैलाने का उद्योग कर रहे हों और आवश्यक बातों का 
मनुष्यों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालना चाहें, ऐता होना स्वाभाविक ही 
है। लेकिन इस बात पर ध्यान न देकर, एँजीवाद के पुजारियों ने इन 
महापुरुषों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। प्रो० सैलिग्मन लिखते 
हैं कि विश्व सत्यता के दाशनिक्र सिद्धान्त की हैसियत में ऐतिहासिक 
भौतिकवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इतिहास की केबल 
आर्थिक व्याख्या ही नहीं हे, वरन्‌ एक नैतिक, सोन्द्यमूलक, राजनीतिक, 
धार्मिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी है || प्रो० लास्की कहते हैं कि 
आशिक नींव को ही पूर्ण व्याख्या कह कर उस पर पूर्ण रूप से निर्भर 
रहना, ग़लत है |! डाक्टर स्कैल्टन लिखते हैं कि यह प्रत्यक्ष है कि 
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अपने वास्तव्रिक रूप में इस णोजना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
यह सत्य. है कि इतिहास को बोधगम्य होने: के लिये घरेलू विषयों को 
अहण करना चाहिये, परन्तु इसके अतिरिक्त इतिहास में और बहुत 
सी बातें हैं। यश तथां शक्ति के लिये पिपासा, धार्मिक महत्वाकांक्षाये, 
जातीय पक्षपात, पुरुष स्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, वेज्ञानक 
उत्सुकता आदि भी उतने ही वास्तविक हैं, ओर आर्थिक वातावरण की 
प्रधान शक्तियाँ हैं तथा आ्िक दशाओं की प्रतिक्रिया भी उन्हीं के द्वारा 
हो सकती है |# यही नहीं, वरन्‌ स्वर्य कुछु समाजवादियों ने भी इसे 
सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी है। इनमें वन॑स्टांइन, जो कि माक्संवाद 
के प्रथम, सुधारक हैं, प्रमुख हैं | रेमज़े मेकडानल्ड ने भी इसे मिथ्या 
बताया है ।॥ 
पर ऐसा कहना सरासर भूल है । मृत्यु के पूर्व एंगिल्स ने स्वयं-ही 
अ्रम-निवारण के लिये स्पष्ट शब्दों में अपने एक विद्यार्थी को पत्र में 
लिखा था कि में और कार्ल मास आंशिक रूप से इस बात के उत्तर- 
दायी हैं कि युवक्गण कभी कभी आर्थिक कारणों पर आवश्यकता से 
अधिक ज़ोर देते हैं। अपने विरोधियों के आंक्षेपों का सामना करने के 
लिये हमें: यह आवश्यक था कि हम उनके द्वारा उंपेक्षित किये गये 
सिद्धान्त पर विशेष ज़ोर देते, ओर हमको इस बात का समय, स्थान तथा 
अवसर न मिला कि हम अन्य कारणों की ठीक ठीक व्याख्या कर सकते | 
, एक दूसरे पत्र में. वे लिखते है क्रि इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण 
न छीचशुद00, 80040 87% 9- 40 । 
देखिए १६४० [0009]0, 478 06668 /400९77876 9, 324 


इुमिहास फी झार्थिक ध्याग्या ६७ 


से बात्नथिक जीवन की उत्पत्ति तथा पुनदत्यत्ति इतिहास को निश्चित 
रूप देने बाला श्रंतिम फारण है | इससे श्धिक न तो माक्स ने दी और 
ने मेने ही कुछ कहा हे । परंतु जब कोई श॒तके अर्थ यह निकालता है 
कि श्रार्भिक कारण ही पूर्ण तत्व है, तब बह इमारे कथन को अ्रथंदीन 
तथा अवोधगम्प बना देता है। झार्थिक दशा केबल आधार है, परंतु 
दॉचे के श्रन्य तत्व-- वर्ग-युद्ध के राजनीतिक रूप श्रीर उनके परिणाम, 
फऊानूमी सुधार, श्र उन युर्दधां का उनमें भाग लेने वालों के मस्तिप्क 
पर प्रभाव, राजनीतिक, फ़ानूनी, दाशनिक योजनाएँ, धार्मिक पिद्धांत, 
श्रादि-- समस्त ऐतिहासिक संघर्ष के विकास पर प्रभाव डालते हैं ओर 
नेक उदाटरणों में उनके रूप को निश्चित करते है | 

यदि कोई इन साफ़ साफ़ कथरनों को उपेक्षा करके अपनी व्यक्तिगत 
व्याख्याश्रों और विचारों के श्रनुसार माक्स के इस दार्शनिक सिद्धांत को 


न ७ - 
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एक उत्दा श्रीर ग़लत रूप दे दे, तो श्सका उत्तरदायित्व उसी पर है, 
मार्क्स पर नहीं | यदि मध्याद के समय आ्राकाश में चमकते हुये यूर्य को 
देखते हुये भी कोई हृटी यह फ्टे कि सूर्य निकलता ही नहीं तो इसमें 
सूर्य का क्‍या श्रपराध | ऊपर के विवेचन से हमारी समभ में इस सिद्धांत 
का केबल यही श्रर्थ है कि श्रधिकांश में सामाजिक उन्नति की प्रगति 
ओर दिशा तत्कालीन श्राथिक श्रवस्थाश्रों द्वारा, विशेष रूप से धन को 
डत्यन्न करने के ढंग और सामाजिक सम्पन्ध द्वारा, निर्धारित द्वोती है | 

मारक्त ने इस सिद्धान्त को इतिद्दास की भौतिकवादी व्याख्या कहा था 
क्योंकि वे इसे ईंगेल और उनके श्रनुयायिश्रों फे परतत्ववादी (॥0॥.8" 
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70एथं०७)) आदर्शवाद से भिन्न होने पर ज़ोर डालना चाहते थे । 
परन्तु वर्तमान समाजवादी इसे 'इतिहास की आशिक व्याख्या? के नाम 
से पुकारते हैं क्‍योंकि “आर्थिक? शब्द 'भौतिक' शब्द से-अधिक उपयुक्त 
अर्थ देता है । दूसरे, यह उस भ्रम को दूर कर देता है जो साधारण 
मस्तिष्क में 'भोतिकवादी” शब्द और दाशनिक भोतिकवाद के सिद्धांतों 
के मेल से उत्पन्न होता है। ग्रट ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी विद्वान, 
जी० डी० एच० कोल, इसे “इतिहास की वास्तविक व्याख्या?, कहते हैं । 
उनका कथन है कि जहाँ माक्स ने 'भौतिकवादी? लिखा, वहाँ अब 
धास्तविक? लिखना स्वाभाविक होगा, क्‍योंकि हस वास्तविकता की ही 
(भौतिकवाद की नहीं), दाशनिक दृष्टिकोण से, आदर्शवाद से विभन्नता 
दिखाते हैं ।& 
स्टैलिन ने ऐमिल लुडविग से इस सिद्धान्त प्र प्रकाश डालते हुये 
एक बार कहा था कि माक्सवाद यह नहीं कहता कि बड़े पुरुष घटनाओं 
के निश्चय में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते, न' वह इसी बात को 
अस्वीकार करता है कि मनुष्य अपना हतिहास स्वयं नहीं बनाते । 
परन्तु मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपनी कल्पना की प्रेरणा 
के अनुसार इतिहास का निर्माण नहीं करते । प्रत्येक नवीन पीढ़ी को 
निश्चित दशाश्रों का सामना करना पड़ता है जो उस पीढ़ी के जन्म के 
पहले ही से वतमान होती हैं | परन्तु वे' इतिहास को उसी सीमा तक 
बनाते हैं जिस तक कि वे तत्कालिक परिस्थितओं को ठीक रूप में 
समभते हैं, ओर उन परिस्थितियों में परिवर्तन करने का ज्ञान रखते हैं। 
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इस प्रकार के आधार पर हो परिवर्तन होता है | 
, कील लिखते हैँ कि बहुत से लोग भोतिकवाद का नाम सुनकर यह 

समभने लगते हैं कि यह पदार्थ को मस्तिष्क से ऊँचा स्थान देता है | 
परंतु ऐसी बात नहीं है । यह जिस बात का समर्थन करता है वह यह 
है कि मस्तिष्क, इतिहा8 को निर्माण-शक्ति के रूप में, अपने को अन्य 
वस्तुओं से सम्बद्ध कर के काम करता है। वह उनके रूप और निहित 
शक्ति में परिवर्तन कर देता है ओर उनको उन सम्बंधों में सीमा-बद्ध कर 
देता है जिनके परिवर्तित रूप मानवी इतिहास के आधार हैं। , 

नोतिक वस्त॒ुरँ, जिनको साक्स ने सामाजिक परिवर्तन की निश्चय 
करने वाली क्रियात्मक शक्तियां समझा था, केवल प्राकृतिक वस्तुएँ ही 
नहीं हैं, किंतु वे, सभ्यता के, विकास के साथ साथ, उन वस्तुओं को भी 
सम्मिलित करती हैं जिनको मनुष्य ने प्राकृतिक पदार्थों को परिवर्तन ऋरके 
बनाया है| इसके श्रतिरिक्त, प्राइतिक पदार्थ भी, मनुष्यों में उनके प्रयोग 
करने के ज्ञान के द्वारा ही, मानवीय इतिहास पर प्रभाव डालते हैं । 

इस प्रकार की वस्तुएँ जिनको मास भौतिक कहते हैं और जिनको 
वे सामाजिक विकास का कारण मानते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क की 
उपज हैं । इसलिये माक्स मनुष्य के मस्तिष्क की अवहेलना नहीं करते 
हैं| इसके विपरीत वे इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य अपने 
इतिहास को स्वयं बनाते हैं, वह ईश्वर की इच्छा भ्रथवा अ्रवसर पर 
अवलम्बित नहीं हैं | पर, यद्रपि मनुष्य अपने इतिहास को स्वयं बनाते 
हैं, तथापि वे ऐसा, विशेष रूप से, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन करके 
ही करते हैं । « 
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महापुरुषों के सिद्धांत के विषय में वें कहते हैं कि महान आविष्कार 
अनेक अन्वेषकों के कार्यों के संचित फल के रूप में उत्पन्न होता है; 
ओर अत्यंत विनाशकारी युद्ध इतिहास में केवल एक मनुष्य की मह- 
त्वाकांक्षा अथवा सेनिक चातुर्य से नहीं प्रारम्भ हुआ । वास्तव में इतिहास 
में महान्‌ पुरुष सम्बंधी योजना उपयुक्त नहीं बैठती | परंतु इसकी सत्यता 
को अस्वीकार करने का तात्पय यह नहीं कि महान्‌ पुरुषों का कोई 
स्थान तथा प्रभाव ही नहीं होता, बल्कि यह कि उनकी महानता उस 
समय के अवसरों और अआ्राथिक परिस्थिति के अनुकूल होती है और उन 
पर निर्भर होती है। 


अध्याय १६ 
न 
श्रेणी-युद्ध 
श्रेणी-युद्ध या वर्गे-संघप का सिद्धान्त माक्सवाद का मूल सिद्धान्त 
है। यह समाजवाद के दशन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है |# एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त समाजवाद वर्गयुद्ध से 
' अना है। यदि यह सिद्धान्त अमपूर्ण या शलत प्रमाणित हो जाय तो 
माक्स मिज्जोंव हो जायेंगे | हे 
बस्तुत: श्रेणी युद्ध का पिद्धान्त इतिहास की आर्थिक व्याख्या का 
एक अंग है। इतिहास का मौतिकवादी विचार, भूत तथा वर्तमान के 
निरंतर इन्द्वात्मक विकास के रूप में परिवर्तित होने की व्याख्या है; 
विरोधी शक्तियों में लगातार संघप से उत्पन्न होनेवाली उन्नति की सूचना 
है| ये विरोधी शक्तियाँ मार्क्स के लिये विचार (0०8) की निरंतर 
अभिव्यक्ति नहीं है, जैता कि हैगेल का विचार था, वरन्‌ श्रार्थिक आव- 
स्थाश्रों द्वारा निर्मित बर्ग या श्रेणियाँ ई। किसी भी समय की आर्थिक 
परिस्थितियां ही सबसे अधिक महत्वशाली- होती हैं, परन्ठ माक्स ने उन 
साधनों में से जिसके द्वारा वे प्रभाव डालती हैं, केबल एक पर ज़ोर 
डाला | वह था शोपक और शोषित वर्गो' का निर्माण होना । माक्स 
का विश्वास था कि आर्थिक परिवर्तन के कारण, अथवा उत्पत्ति के 
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साधनों में परिवर्तन होने के कारण ही श्रेणी अथवा वर्गों का निर्माण 
होता है | अपनी कैपीटल ()88 ॥7808)) नामक पुस्तक में, पूंजी- , 
वाद के वर्णन में, उन्होंने यह भली भांति दिखाया है कि बड़े पैमाने 
पर मशीन उत्तत्ति की. उन्नति किस प्रकार एक नवीन सवहारा-वर्ग 
((0700॥8778 ) को जन्म देती है |#। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में व्यवसायिक क्रांति ने जिस अद्भुत आर्थिक: उन्नति को जन्म दिया 
उसका परिणाम यह हुआ कि एक तो छोटा सा पूँजीवादियों का वर्ग 
बन गया जिसका उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व था, और दूसरा एक 
एक बहुत बड़े धनहीन मज़दूरों के वर्ग का विकास हुआ | वर्तमान राष्ट्र या ' 
राज-यंत्र उस स्वामित्व में सहायता करता है, और संवंहारावर्ग, को आर्थिक 
दृष्टि से, सदैव पूँजीपतियों का सामना करना पड़ता है। यह तीब्र मुका- 
बिला, जो दोनों वर्गों के हितों के मूल अतर से उत्पन्न होता है, निरंतर 
युद्ध तथा झगड़ा उत्पन्न करता है जिसे श्रेणी-युद्ध कहते हैं |! वर्तमान 
युग में यह युद्ध उच्च शोषक वर्ग तथा शोषित सर्वहारा-बग में चलता 
है | यह विरोध वतमान उत्पत्ति. के सम्बंधों के अनुसार चलता है। इस 
प्रकार का युद्ध अंतिर्मा युद्ध होगा | स्वहारावर्ग की विजय वर्ग-स्वार्थ 
ओर वर्गसंघ् दोनों का अंत कर देगी। शोषण और श्रेणी युद्ध+--ये 
सिद्धांत माक्सवाद के मूलमंत्र हैं।ह 
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कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो (00॥7पग586 ४०४६0) की मूमिका 
में ऐंगिल्स ने श्रेणी-युद्ध के सिद्धांत का निम्नलिखित संक्षिप्त व्शन किया 
है :-- 

प्रत्येक ऐतिहासिक युग में, प्रचलित आर्थिक उत्पत्ति और विनिमय 
के साधन और उनके फलध्वरूप सामाजिक प्रणाली एक ऐसे आधार 
का निर्माण करते हैँ जिस पर उस युग का राजनीतिक ओर बौद्धिक 
इतिहास खड़ा किया जाता है, ओर केवल उससे ही इसकी व्याख्या की 
जा सकती है। इस लये मनुप्य-जाति का कुल इतिहास (जंगली समाज 
के, जिसमें भूमि पर सामान्य स्वामित्व था, भंग होने के पश्चात्‌ से) बर्ग- 
संघर्ष का इतिहास रहा है। इन श्रेणी-युद्धों का इतिहास विकास की एक 
माला है जो आजकल इस अवस्था को पहुँच गई है कि जिसमें शोपित 
और पीड़ित सर्वहारा-वर्ग, शोपफक ओर शासक उच्चवग्ग के श्रत्याचारों 
से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह कुल समाज को 
शोपण, अत्याचार, वर्ग-भिन्नता और वर्ग-युद्ध से मुक्त न कर दे |# 

उपयक्त कथन में पाँच प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला तो यह कि वर्गे- 
भिन्नता और वर्ग-संघर्प समाज के आर्थिक जीवन के फल हैं। दूसरे, जब 
से आदि समाज ( [?व70ए9७ 50080 ), जो समाजवाद पर आधा- 
रित था, भंग हुआ है, तब से मनुप्य-जाति वर्गों में विभाजित हो गई है 
ओर उसका कुल इतिहास इन वर्गों के युद्ध का इतिहास है। तीसरे, 
प्रत्येक युग में शासक्र वर्ग का हित साधन हुआ है। चोथे, समाज के 
विकास में अब वह परिस्थिति आ गई है जिसमें श्रेणी-पंघ्ष सवंहारा- 
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बर्ग और पूँजीपति-वर्श में होगा | पाँचवे, अपने को मुक्त करने के प्रयत् 
में सर्वहारा-वर्ग समस्त वर्गों के अस्तित्व को मिथ देगा ओर सारे समाज 
गो श्रेणी-युद्ध से छुटकारा मिल जायगा ।# | 
ऊपर के बिवेचन से यह तो पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्गों की उत्पत्ति 

कैसे होती है, उनमें संघ क्‍यों होता है, उस संघर्ष का वतमान रूप क्‍या 
है और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। परंतु प्रश्न यह उठता है 
कि वर्ग क्‍या है ? माक्स ने साफ़ साफ़ शब्दों वर्ग का विवरण ओर. 
परिभाषा नहीं दी । इसलिये इसमें श्रांति के लिये काफ़ी गंंजाइश है.। 
श्रीयुत लिंडसे ने इस बिषय पर अच्छा प्रकाश डाला है || हमको इस 
प्रश्न को हल करने के लिये इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि यदि कुछ 
व्यक्तियों के आथिक हित (708/88/3) को एक सामूहिक रूप में संग- 
उठित कर दें, तो क्‍या हम उन्हें एक वर्ग कह सकते हैं ! या एक वर्ग 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों का कुछ सामान्य हित 
हो जिसके सामने लोगों के व्यक्तिगत-हितों को नीचे रक्खा जाय-। यदि 
पहला मत सत्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि. माक्स वास्तव में 
व्यक्तिगत हितवादी थे; क्योंकि इसका तात्पय॑ यह है कि समाज में जो 
शक्ति कार्यशील रहती है वह व्यक्ति की अपने हित को बढ़ाने की प्रेरणा 
है; ओर यदि मनुष्य संगठित होकर काय करते हैं तो इसका कारण यही 
है कि आथिक दशाश्रों ने संगठित कार्य्यों को प्रत्येक व्यक्ति के हित के 


*देखिये 8एण8० बाते #फा०/ -|श्काशाईड. णी 60609. 77: 
00-0] 


देखिये [॥70989,. /#ट#/ 2/4#क 8 (०७6६6, 009. ४4-47 


॥॒ 


अ्रणी-युद्ध १७५ 


अनुसार बना दिया है | इसलिये श्रेणी-युद्ध से ही समाज को उत्पत्ति 
के साधनों के ऐसे परिवर्तन से छुटकारा मिल सकता है जो मनुष्य के 
आर्थिक हितों के संघय को असम्भव बना दे । पर यह सोचना कि समाज- 
बाद या और क्रिसी प्रकार के उत्पत्ति के साधनों में परिवत्तन इस प्रकार 
के स्वार्थों में सामंजस्य ला देगा चुटिपूर्ण है। 

इसके अतिरिक्त आर्थिक वर्ग की यह धारणा सत्यता के भी विपरीत 
है । उदाहरणाथ, उन्नीसवीं शताब्दी के मज़दूर-आंदोलनों में जिन मनुष्यों 
ने भाग लिया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिये ऐसा 
नहीं किया | उनके लगभग सभी नेता ऐसे ख््री-पुरुष थे जिन्होंने अपने 
साथियों के भले के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया | जब मनुष्यों 
में वर्ग-चेतना आ जाती है तब वे अपने वर्ग के दूसरे वर्गों से हित-विरोध: 
पर जोर दे सकते हैं। तब वे एक संकीर्ण देश-प्रेम के गंत में गिर 
सकते हैं। परन्तु जो बात उनको संचालित करती है उसका आधार 
यही है कि वे दूसरों के सहयोग और संगठन में ही अपनी मज़बूती 
समभे। वर्ग का वह तात्पय जो वास्तविकता के अनुसार है, जो, 
माक्स के हेगेलवाद और उनकी अन्य शिक्षाश्रों के अनुकूल है और जो 
माक्स का अध्ययन करने में 'वग-युद्ध' और “वर्ग-चेतना? आदि वाक्यांशों 
में निहित है उस जन-समृह से है जिसके सदस्य एक प्रकार की समूह-भक्ति 
से बंधे हुए हैं, जो अपने समूह के हित के लिये अपना हित बलिदान 
कर देने को तत्पर हैं| अन्य प्रकार की समृह-भक्ति और देश-प्रेम की 
भाँति वर्ग-मक्ति के भी स्वार्थभय ओर एकान्तिक पहलू हैं, परन्तु इसकी 
आन्तरिक मज़बूती--वह सीमा जिस तक इसके सदस्य इस बात को 
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महसूस करते हैं कि वे सामान्य हित के लिये सब प्रकार. का त्याग क़र 
सकते“ हैं--ही इसकी शक्ति और मज़ंबूंती का. उद्गम-विंदुं है, इसकी 
एकान्तिकता का. नहीं | इसलिये श्रेणी-संघर्ष की धारणा का तात्पय यह 
है कि. मनुष्यों की संगठित रूप में कार्य करने की शक्ति साव॑जनिक उदा- - 
रता की अस्पष्ट भावनाओों।पर स्थिर नहीं, वरन्‌ सामान्य आशाओं तथा 
भयों. के वास्तविक विभाजन और जीवन. के सामान्य तरीक़ों पर आधारित 
है। तात्विक रूप से यह लघु देश-प्रेम की महत्ता का .अनुदार सिद्धांत 
है | माक्सवाद .में, वर्ग .की पूरी महत्ता भाक्स के यह बताने में है कि 
सामान्य धर्म, सामान्य जातीयता, साम्रान्य पड़ोस, के बंधनों का सामान्य 
आशिक .दशा और आश्थिक दबाव. के बंधनों-के सम्मुख कोई .महत्व नहीं ॥ 
यह अंतिम. कथन .कहां तक सत्य है, एक ऐसा प्रश्न नहीं है. जिसका-कोई 
पूर्ण अकाटय. उत्तर. हो.। वर्गों के बनाने: में आर्थिक .कारणों का महत्व 
समयानुसार लगातार परिवर्तित होता.गया है।.. ./ - ; 

आधिक प्र्ग की.इन धारणाओं में. एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियात्मक 
अंतर है | .यदि वर्ग का अथ ऐसे व्यक्तिग़्ों के समूह से. है जिनके सामान्य 
आर्थिक हित उन्हें संगठित क्रिया के ,लिये प्रेरित, करते हैं, तंब इस 
सिद्धांत में उन आधिक कारणों, पर ज़ोर पड़ेगा ज़ो' उन, हितों में एकता 
तथा. विरोध उत्पन्न, करते हैं। श्रेणी-संघ् फिर -अवश्यंभावी मानना 
पड़ेगा | यह न तो नैतिक होगा और न अनैतिक , बल्कि इस आधार पर 
कि यह किसी न किसी प्रकार अधिक सच्चा है, इसे स्वास्थ्य का चिह्न ही 
मानना पड़ेगा | कारण यह है कि जब मनुष्य हमारे सिद्धांतों के अनुसार 
आचरण करते: हैं तब:हम उन्हें सच्चे ओर सीधे मानने लगते हैं। कभी- 


अखणो-युद्ध . १७७ 


कभी यह सोच: लेना कि अन्य मनुष्य हमारे सिद्धांतों को ज़बदस्ती 
अस्वीक़ार करते हैं, आसान होता है; परन्तु, यह, मानना कि वे सिद्धांत 
च्दी त्रुटिपूर् हैं, कठिन होता .है | वह सिद्धांत जिसके अनुसार समस्त 
मनुष्य आवश्यक रूप से स्वार्थ मय हैं, उन मनुष्यों को नैतिक श्रेय देगा 
जो प्रकट रूप से स्वार्थों हैं, परन्तु उनको नहीं देगा जो स्वाथहीन से 
दिखाई देते हैं | इस प्रकार से व्याख्या किये जाने पर वर्ग -सघप का सिद्धांत 
इतना ही अनैतिक हो जाता है जितना कि वह इस दृष्टि से मूखंतापूण है । 

परन्तु यदि, आर्थिक व्ग चेतना अन्य समूह-भक्तियों से समानता 
रखती, है, तो उनकी तरह इसका अतिक्रमण किया जा सकता है | जब 
राष्ट्रीयता पागलपन का रूप धारण कर लेती है, तब वह-समाज के लिये 
भयानक हो जाती है, क्योंकि तब वह यह कल्पना कर लेती है कि व्यक्ति 
अन्य देशों से द्वेष किये बिना अपने देश से प्रेम नहीं कर सकता । परन्तु 
इन दोपों को दूर करने के लिये राष्ट्रों की भिन्नता अस्वीकार भर कर 
लेने या यह कह देने से कि राष्ट्रों मं हित-विरोध होना असम्भव है, काम 
नहीं चलेगा | इसकी असली औपध यही है कि मनुष्यों को बताया जाय 
कि वे अपने रा का ओर उसके साथ-साथ राष्ट्रसमूह का हित देखें; 
आर विरोध के प्रमुख कारणों को दूर करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन स्थापित किया जाय | इसी प्रकार यह सम्भव है कि वर्ग-चेतना 
एक ऐसी मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाय जब कि मनुष्य 
सोचने लगे कि अन्य वर्ग के सदस्यों से दंप करना उनसे प्रेम करने 
से अधिक आवश्यक है। परन्तु इसकी ओपध वर्गों के अस्तित्व 
को अस्वीकार करना अथवा यह कहना कि समाज में हित-विरोध अस- 

श्र 
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स्मव है; नहीं है | इसका उपाय तो यही है कि मनुष्यों को ऐसी शिक्षा 
दी जाय जिससे वे अपने वर्ग तथा समाज़ दोनों की हित-बृद्धि करें; और 
समाज को इस रूप में संगिठत किया जाय कि उसमे सामाजिक विभिन्नता 
को लोप हो जाय ।# 

मार्क्सवाद के और किसी सिद्धांत की शायद इतनी निंदा और समा- 
लोचना नहीं की गई है जितनी कि श्रेणी-युद्ध की घारणा की । कुछ मनुष्यों 
का विचार है कि यह सिद्धांत सब से अधिक विपपूर्ण सिद्धांत है, 
क्योंकि इसका आशय मनुष्यों के हृदय में घुणा उत्पन्न करके उनमें 
युद्ध कराना है || खेद है कुछ समाजवादियों ने बिना ठीक-ठीक बिचार 
किये हुये, इस सिद्धांत की त्रुटि को मान लिया है। रैमज़े मैकडानल्ड 
लिखते हैं कि वर्ग युद्ध का विचार समाजवाद को संगठित करने वाली 
तथा समाजवादी आंदोलन को बनानेवाली प्रधान शक्तियों को व्यक्त 
नहीं करता । वे मनुष्य जो इसको अब भी प्रयोग में लाते हैं उन पिछड़े 
हुये धार्मिक सम्पदायों की भाँति हैं जो अब भी अपने ईश्वरबाद को उन 
शब्दों व्यक्त करते हैं जो भूगभं-विज्ञान के पहले प्रयोग में लाये जाते 
थे || इस सिद्धांत की आलोचना के दो रूप हैं | कुछ लोग तो सामा- 
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जिक वर्गों के अस्तित्व को हो नहीं मानते और कुछ माक्संवादियों को 
श्रेणी-द्वेप फेलाने का दोपी मानते हैं। हे 

पहले हम इस बात पर विचार करंगे कि वास्तव में वर्गों का कोई 
अस्तित्व है या नहीं | ऊपर के विस्तीर्ण विवेचन से वर्गो' के होने में 
अविश्वास करने का कोई कारण समझ में नहीं आरा सकता | वर्गों का 
अस्तित्व आदिकाल से रहा है | जब युद्ध में क़ेदियों को मार डालने की 
प्रथा बंद हो गई और उन्हें दास बनाना प्रारम्भ हो गया उस समय से ही 
वर्गीकरण का भी सूत्रपात हुआ | दासों के तथा उनके स्वामियों के 
हितों में विरोध स्पष्ट है। पुराने समय में दास-विद्रोह का भी प्रसंग 
मिलता है और इन विद्वोहों को ऋरतापूर्वक दमन करने का भी ज़िक्र 
इतिहास में है । 

सामंत-प्रथा में भी सामाजिक वर्ग विद्यमान थे । भूमिपति ओर दास 
(80४) के स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत थे | थोड़े समय के पश्चात्‌ एक 
मध्य-बर्ग का उदय हुआ | दास मध्य-वर्ग में मिल गये | इस नवीन वर्ग 
ओर सामंत-वर्ग में ख़्ब संघप रहा । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक 
मध्य-वर्ग शक्तिशाली होकर शाप्तक तथा स्वामी-वर्ग बन गया । यही 
आज कल का शोपक वर्ग है | समय की प्रगति के साथ और आशिक 
तथा व्यवसायिक उन्नति के फलस्वरूप समाज में एक शोपित-वर्ग का 
भी जन्म हुश्रा, और नीचे वग में से ऊँचे वर्गम जाना कठिन होता गया 
यहाँ तक कि आज कल तो ऐसा होना दुष्कर ही है। यह स्पष्ट है कि 
यथा-सम्भव सस्ता माल तैयार करना और लाभ की उच्चतम दर पर 
बेचना जहाँ मालिकों के स्वार्थ का पोषक है वहाँ मज़दूरों के स्वार्थ से 
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उसका विरोध है क्योंकि वे कम से कम उद्योग के लिये अधिक .से अधिक 
सज़दरी चाहते हैं और माल सस्ते मूल्य पर ख़रीदना चाहते. हैं। विशेष 
रूप से स्वासि-भक्त और सुयोग्य व्यक्ति व्यापार में अग्रगए्य अथवा 
भागी भी हो सकता है, किंठु यदि सभी मजदूर समान रूप से स्वामि- 
भक्त और सुयोग्य होते, तो सामूहिक रूप से उनक्री अवस्था आज से 
अच्छी न होती | यदि वह अधिक माल तैयार करते, तो प्रतियोगिता- 
त्मक व्यवस्था के कारण उनकी मज़बूरी ओर भी. कम होती। अतः 
मालिक और मज़दूरों के व्यक्ति-गत स्वार्थों में मौलिक विरोध है | ऐसी 
दशा. में यदि कोई वर्गों का अस्तित्व न माने तो इसका. इलाज ही 
क्या. है.? यदि कोई सूथ्थ के सम्मुख सह करके कहे कि सूर्य. सामने है ही 
नहीं, तो उसकी कोई ओषध नहीं | 

अब हम दूसरी आलोचना पर विचार करेंगे जो माक्संबादियों ओर 
समाजवादियों को वर्ग-संघर्ष फेलाने का जिम्मेवार ठहराती है।. ये आलो- 
चक वर्ग के अस्तित्व को तो मानते हैं, परंतु.उनके हित-विरोध की इस 
भावना को अस्वीकार करते हैं क्रि पूँजीपतियों और मज़दूरों, के हित.में 
असमानता है | एक ही बात में दोनों का मला और. दोनों का बुरा है। 
जो व्यवसायिक भगणगड़े जैसे हड़ताल इत्यादि होते हैं वे पूँजी और श्रमी 
में असामंजस्य का या कट्टर समाजवादियों के कार्यों का दुष्परिंणाम हैं । 
हनंशा लिखते हैं.कि श्रेणी-युद्ध चुटिपूर्ण ही नहीं वरन्‌ भयंकर है। यह एक 
चरुटि-पूर्ण सिद्धांत से अधिक है; यह एक अ्रकारण और. घुणास्पद युद्ध 
की पुकार है | यह उस अवस्था की ओर संकेत करता है जिसमें समंष्टि- 
वादी रूढ़िगत सिद्धांत एक: क्रियात्मक' और क्रॉतिवादी आपसुरिकतां में 
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पंरिणत हो जाता है। वस्तुतः शांति का चिह्न न होने पर-भी 'शांति& 
शांतिः चिन्नाने वाले मनुष्य की भत्सना की जाय-तो युद्ध कां चिह्न न- 
होने पर भी “युद्ध युद्ध चिल्लाने वालों के द्वारा-की गई भत्संना का क्‍या 
परिणाम लगाया जा सकता है ?# ः 

ये आलोचक वास्तव में सच्चे ओर ईमानदार हैं, परन्तु अभाग्यवश 
इस सिद्धांत के ब्िषय में उनकी धारणा ग़लत है | इसमे इस वात की 
कल्पना की गई है कि समाजवादी श्रेणी-युद्ध कराते हूँ । पर वास्तव में 
वे वर्तमान श्रेणी-युद्ध की ओर, जो वतंमान सामाजिक परिस्थितियों का 
तथा पूँञजीपतियों के शोपण और लालच का परिणाम है, समाज का 
ध्यान आकर्षित करते हैं। समाजवादियों के दृष्टिकोय से श्रेणी-युद्ध 
सामाजिक विकास का एक नियम है जिसके लिये समाजवादियों का 
उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि आइंस्टाइन का सापेक्षिकता के 
सिद्धांत ([॥७००ए ० 8०8४ एा६9) के लिये या न्‍्यूटन का आकर्पण- 
नियम ([,08४ 06 670५08.६67) के लिये। समाजवादी आन्दोलन 
के प्रारम्भ होने के सहसों वर्ष पूव से ही श्रेणी-युद्ध चला आ रहा है | 

कुछ समालोचक कभी-कभी यह भी कहते हैं कि समाज में वर्गीकरण 
तो है, परन्तु वद केवल आर्थिक ही नहीं । आर्थिक वर्गीकरण को अन्य 
धामिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि वर्गीकरण काट देते हैं जिससे 
शोवित और शोपक वर्गों काकोई महत्व नहीं रह जाता । उदाहरणार्थ, 
मज़दूर सभा और ट्रस्ट मिलकर संरक्षण की माँग करते हैं। पूँजीपति 
और मज़दर मिलकर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य बसूल करते हैं। 
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मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियाँ खुलने से और :लाभ विभाजक प्रणाली कें 
सूत्रपात से स्वयं मज़दूर पूंजीपति बन जाते हैं। यह सब कुछ ठीक है. 
परन्तु यह अन्य वर्गीकरण आर्थिक वर्गीकरण के सम्मुख कुछ भी महंत्व 
नहीं रखते | माक्‍्स ने स्वयं वततमान समाज में दो से अधिक वर्गों का 
अशत्तित्व स्वीकार किया था |।# परन्तु उनका कथन था कि इन दो वर्गों 
के अतिरिक्त अन्य वर्ग छोटे ओर अचिरकालीन हैं | सामूहिक रूप से 
समाज दो बड़े-बड़े विरोधी दलों में अधिकतर विभक्त हो रहा है।। 


“देखिए शा, ग्रका/९९१ा) 207५४6४४- इसमें उन्होंने पाँच वर्ग 
बनाये हैं --किसान, छोटे पजीपतति; ज़मींदार, बड़े-बड़े पजीपति ओर सर्वहारा- 
चंगे ।' /2००:७(४0% दक्ब (0:९7 रिशएगेडं०0 78 227%४०१७/ नामक 
पुस्तक मे उन्होंने ८ वर्गों का वणन |केया हैं। 
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' अध्याय २० 
माक्स का अघ सिद्धांत 


अब हम माक्सवाद के आ्थिक पहलुओं, अर्थात्‌ अघ के श्रमी- 
सिद्धांत और अतिरिक्ताघ सिद्धांत, का विवेचन करंगे | यह माक्सवाद 
का सब से कठिन और सूक्ष्म अंग है। इसको समभने के लिये पर्याप्त 
जैये, बुद्िमानी और परिश्रम आवश्यक हैं | इसी कारण इसके विष्रय 
में. इतनी भ्रांतियाँ फेल गई हैं | पँजीवादी पक्षपात के पर्दे में से माक्स 
के वास्तविक अर्थ को नहीं देख पाये हैं और इसलिये उन्होंने इसकी 
जी खोल कर निन्दा की है। यही नहीं बल्कि स्वयं समाजवादियों ने भी 
इसकी सत्यता में अविश्वास -प्रकट किया है | इस सिद्धांत के-कारण 
मास पर जो दोष लगाए गये हैं उन्हें' पढ़कर किसी भी अपक्षपाती हृदय 
पर आघात हुए. बिना नहीं रह सकता । उदाहरणाथथं, हर्नशा लिखते 
हैं# क्रि माकत का अधे का श्रमी सिद्धांत ( ॥,80077 प॥९०7ए 
० ५७॥०० ) और उसकी शाखा अतिरिक्ताघ सिद्धांत माक्‍्स के 
विक्वत' परिश्रम का दुष्प्ररिणाम है। यह पूशरूप से अनुपयुक्त ओर बना- 
बर्टी है और अनेक प्राचीन अथंशाख्त्रियों के त्रुटिपूर्ण विचारों से निर्मित 
किया गया है । मार्क्स ने उसको इस प्रकार से रक्खा है कि साधारण 
रूप से मनुष्य उंसकी त्रुटियों को नहीं पहचान सकते । ब्रे जज का कथन 
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है कि यह एक काल्पनिक कहानी के रूप में हे जो अपरिचित मनुष्यों 
को भुलावे में डालने के लिये बनाई गई थी ।# रैमज़े मैकडानल्ड ने भी 
अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह कथन कि समस्त धन श्रमी से पैदा 
किया जाता है पूर्ण रूप से सत्य नहीं -है और अर; का श्रमी सिद्धांत 
भाषा के साधारण अर्थ पर आघात पहुँचाता है || ठुगन बैरेनास्की का 
विचार है कि यद्यपि मार्क्स ने अपनी वैज्ञानिक प्रणाली को बनाने के लिये 
अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और उसकी व्यावहारिक राज- 
नीति पर प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा, तथापि अतिरिक्तार्ष का सिद्धांत 
(एप्०००ए ० डिप्राफांप8 एप०) जैसा कि उनके द्वारा बनाया 
गया, विज्ञान के द्वारा पूण रूप से अमान्य है। श्रमी अघ का सारांश 
नहीं है | ए० डी० लिंडसे, जिन्होंने माक्स के विचारों की ठीक-ठीक 
व्याख्या. करने में काफ़ी सहायता पहुँचाई, लिखते हैं कि माक्स के अघ के. 
श्रमी सिद्धांत की वतेमान दशा बहुत अद्भुत और असंतोषप्रद है | बहुत 
से समाजवादी इस सिद्धांत को माक्‍्सवाद का प्रमुख अंग मानते हैं, 
परंतु बहुत से अन्य समाजवादी और लगभग सभी विद्वान्‌ अ्रथशास्त्री 
इसे पुराना और श्ररक्ष्य सिद्धांत मानते हैं| फेवियन समाजवादियों ने 
बहुत समय से ही इसे अमान्य ठहरा दिया है | लास्की ने, जिन्होंने 
माक्सवाद की संवेदनापूण विवेचना की है, इस सिद्धांत को व्यथ बताया 
है| बीअ्र भी, जिन्होंने माक्स के विचारों में सत्यता का प्रतिपादन 
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“किया है, इस.सिद्धांत को अरक्ष्य बताते हैं| बहुत से माक्सवाद के विरोधी 
लेखकों का आराम व्यापार इस सिद्धांत की बुराइयों को खोलना हो 
गया है | ये लोग बहुधा इस बात पर बहस करते हैं कि क्योंकि मार्क्स 
का श्रमी सिद्धांत त्रुटिंपूण है, अतएव उसके अन्य सिद्धांत मी दोपपूर्ण' 
है, परंतु वे रिकार्डों के विषय में यही नियम नहीं लगाते | यदि ऐसा 
मान लेना ठीक है कि एक प्रणाली के दुर्बल स्थल वे हैं जिन पर 
उसके विरांधी आज्तिप करते हैं, तो अ्रघ का श्रमो सिद्धांत बहुंत से 
माक्सवादियों के लिये मोक्‍्सवाद का दुर्बल स्थल होगा |# 

' “ 'इन सब आलोचनाओं के अध्ययन के पश्चात्‌ अमेरिकन समाज- 
वादी, स्पार्गो और आनंर' का विवेचन घाव पर शीतल लेप की तरह 
काम करता -है | उनकी पुस्तक से एक अद्भुत प्रकाश और शांति 
मिलती है | इसलिये माक्संबाद के आथिक पहलुओं का वर्णन उन्हीं 
की पुस्तक का आधार लेकर किया जायगा | 

यद्यपि माक्तंबोंद के आथिक सिद्धान्तों के विद्याथियों का कार्य 
दुग्गंम है, तथापि यदि वे अपने मार्ग की कठिनाइयों को पहले ही समभ्क. 
ले और सावधानी से काम करें तो वह सुगम हो सकेता है | पहली बात 
तो यह है क्रि मार्क्स के बहुत से विद्यार्थी और आलोचक उनके अध्ययन 
के पूर्व ही अपने मस्तिष्क में उनके विचारों का सारांश निश्चित कर लेते 
हूँ और इस प्रकार निश्चित्‌ क्रिये हुये विचार वास्तव में माक्स के 
विचारों से भिन्न होते हैं | इस कारण वे माक्स के विचारों की असलियत 
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को नहीं पहुँच पाते ओर माक्स के विषय में बहुत से श्रमपूर्ण और ग़लत 
विचार फैला देते हैं | इसलिये अपने मस्तिष्क से पूव के सब विचारों 
को बाहर निकाल देना चाहिये और माक्स का अध्ययन एक दम नये 
सिरे से करना चाहिये मानों उन्होंने माक्स का नाम पहले कभी सुना 
ही नहीं | विद्वत्ता का यही सच्चा तरीका है। 

दूसरे, किसी भी विषय का अध्ययन प्रारस्भ से करना चाहिये, बीच 
या अन्त से नहीं | मुख्यतः माक्स जैसे विद्वान्‌ के अध्ययन में - ऐसी 
आदत बहुत भयानक है, क्योंकि माक्स उपयुक्त तक के साथ एक सीढ़ी 
के पश्चात्‌ दूसरी सीढ़ी पर क्रमपूबंक चलते हैं। यदि हम उनकों प्रारम्भ 
से ही नहीं समरंगे, तो हमको कठिनाइयों का सामना करना अवश्यं- 
भावी है। 

अंतिम बात यह है कि माक्सवाद को कई भागों में विभाजित कर 
देना और प्रत्येक भाग का एकांतिक अध्ययन करना अभीष्ट नहीं | 
माक़स के विद्यार्थी को चाहिये कि वह अर्घ के सिद्धांत: को माक्स की 
ऐतिहासिक व्याख्या से अलग न माने; अन्यथा वह आधुनिक विचार- 
प्रणाली में माक्स की देन को ठीक प्रकार नहीं समझ पायगा, और न 
वह अघ-सिद्धांत की सीमाओं को ही भली भाँति समझ सकेगा । दूसरे 
शब्दों में जब माक्स कहते हैं कि अमुक परिस्थिति में अ्रमुक कारणों 
के क्‍या परिणाम होंगे, तब यदि क्रोई विद्यार्थी - उन परिस्थितियों की 
उपेक्षा करे तो उसे मालूम प्रड़ेगा कि बहुत सी अवस्थाओं में उन कारणों 
"के कथित परिणाम नहीं होते | इसलिये वह कहने लगेगा कि माकप 
गलती पर थे, यद्यपि उसने स्वयं ही माक्स को समभके में ग़लती की है। 


माकसे का अध सिद्धान्त पृ८द७ 


[एक | 

माक्स का सामाजिक इृष्टिको ए--माक्स अपने अमर ग्रंथ “कैपी- 
टल” में, कुछ निश्चित परिस्थितियों के अतगंत, केवल धन की उत्पत्ति 
ओर उसके विनिमय पर प्रकाश डालते हैं| इन सीमाओं को ध्यान में 
रखना अत्यंत आवश्यक हैं। वे अपने ग्रंथ को पूँजीवादी उत्पत्ति का 
विश्लेपण कहकर वरणन करते हैं ओर प्रथम अवतरण में कहते हैं कि 
उन समाजों का धन, जिनमें उत्पत्ति की पूँजीबादी प्रणाली प्रचलित है, 
अनेक परण्यों ((0777700॥068) के संग्रह के रूप में प्रकट होता है, 
ओर उसकी इकाई पण्य है | 

'यह वाक्य हमारे लिये बहुत महत्व का है क्योंकि यह माक्स के 
सामाजिक दृष्टिकोण पर तथा उनके सामाजिक विकास के सिद्धांत और 
आर्थिक सिद्धांतों के सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है | घन संचित पर्य के 
रूप में धन केवल उन्हीं समाजों में संचित होता है जहाँ उत्पत्ति की 
पूँजीवादी प्रणाली प्रचलित है। सामाजिक उन्नति के अन्य द्जों में धन 
के अन्य रूंप होते हैं, पर उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं क्‍योंकि हम 
केवल पूँजीवाद का ही अ्रध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रथम कार्य 
धन की इकाई, अर्थात्‌ पस्य, की प्रकृति को समझ लेना है। साघुझ्रों, 
वैरागियों या “आधिक मनुष्यों” के उदाहरण हमारे काम के नहीं क्योंकि 
संगठित समाज में उनका कोई स्थान नहीं | इसलिये प्रारम्भ में ही हम 
सास के तरीके के तक से उनकी सैद्धान्तिक प्रणाली के एकांतिक रूप 
को मानने के लिये वाध्य हो जाते हैं | उनका आर्थिक-सिद्धांत एक ख़ास 
युग--पूँजीवादी युग--में उनके ऐतिहासिक विकास के सामान्य सिद्धांत 
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का स्थापन मात्र है | 

“परण्य की परिभाषा--इस प्रकार सामाजिक विकास के पूँजीवादो 
युगे में धन की इकाई. पर्य है | इसलिये घन की उत्पत्ति पएय की 
उत्पत्ति के रूप में होती है। पर पण्य है क्‍या? माक्स इसका उत्तर 
बहुत स्पष्ट ढंग में देते हैं | पंर्य वह भौतिक पदार्थ है जो मनुष्यों की 
आ्रोवश्यकंताओं को संतुष्ट करता है। आवश्यकता के स्वभाव से हमें 
कोई मतलब नहीं | आवश्यकता चाहे विशुद्ध भोजन और स्वच्छ घर 
की हो, या शरांब, भांग या गाँजे की । अंसंली बात यह' है कि पण्य से 
उपयोगिता होना आवश्यक है, अर्थात्‌ मनुष्यों की आवश्यकता को 
संतुष्ट करने की सामथ्य होना ज़रूरी है |पदाथ के इस गुण को भोग्याघ॑ 
( ए8९-५०॥०७ ) कहते हैं । | 

परन्तु प्रत्येक भोग्याघ वाले पदार्थ का पण्य होना आवश्यक नहीं । 
बहुत से पदार्थों में भोग्याघ होता है, पर वे पण्य नहीं होते | उदाहरणार्थ, 
धूप, वायु, प्रकाश इत्यादि । इन वस्तुओ्रों के बिना हमारा जीवन कठिन 
है, ओर इसलिये इनके भोग्याघ का माप भी नहीं हो सकता । परन्तु ये 
विनिमयसाध्य नहीं और इसलिये ये पण्य नहीं | इसलिये मास कहंते हैं 
कि किसी पदार्थ के परंय कहलाने के लिये दो गुणों-का होना आवश्यक 
है-- (१ ) भोग्याघ का और ( २) विंनिमयसाध्यता या विनिमयाघ 
को | उसमें न केवल उपयोगिता ही होनी चाहिये, वरन्‌ उसका अन्य 
वस्तुओं के साथ विनिमय होने के योग्य होना भी आवश्यकीय है | 

विनिमयाघे--जत्र हम कहतें हैं कि असुक पदार्थ में विनिमयाघ है 
तो इसका अर्थ यह होता है कि वह पदाथ बिक्र सकता है या उसके बदले 
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में हमें दूसरा पदाथ मिल सकता है । परन्तु विनिमय और .बिक्री दो या 
दो से. अधिक मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्ध की ओर संकेत करते हैं, 
प्रदार्थो' के भौतिक गुणों की ओर नहीं | भोग्याघ किसी प॒दार्थ का आंतरिक 
गुण है | यदि मुझे एक कमीज़ की. आवश्यकता है और. में.अपसे नाप 
की एक कमीज़ सीं लेता हूँ, तो कमोज़ में मेरे लिये श्रांतरिक भोग्याघ 
है| पर यद्दि मैं उसे बेचना चाहूँ या किसी से उसका बदला करना चाहूँ, 
तो शायद उसका कोई ग्राहक न मिले | उस कमीज़ की शायद किसी 
को आवश्यकता ही न हो | उसमें विनिमयाघ नहीं | स्पष्थ्तया विनियमाघ 
एक सामाजिक तरिचार है। यह वांछना पर निर्धारित है.। जब तक कि 
एक पदा्े अपने स्वाणी के अपिरिक अन्य व्यक्तियों छाए वकछित नहीं, 
होगा, तब तक उसमें विनिमयाघ नहीं होगा | जब एक वस्तु, अन्य 
व्यक्तियों द्वारा भी वांछित होती. है, तव हम कहते हैं कि उसको सामा- 
जिक उपयोगिता है । ह 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पदार्थ में पण्य कहलाने-के लिये 
दो बातें होना आवश्यक हैं। पहले तो वह उपयोगी होनी चाहिये 
( अर्थात्‌ उसमें भोग्याघ होना चाहिये ) | अन्य शब्दों में उसमें अपने 
स्वामी की आवश्यकताओं को संतुष्ट, करने की सामथ्य होनी चाहिये । 
दूसरे उस पदाथ में सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिये ( अर्थात्‌ उसमें 
विनिमयाघ होना चाहिये ) | अन्य शब्दों में उसमें. अपने स्वामी के 
अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की. सामथ्ये 
होनी चाहिये | ४ ३. «५ ० 
ण्यों का विनिमय- असभ्य समाज में निज के प्रयोग . के लिये 
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भनुष्य धन उत्पन्न करते थे | परन्तु वतंमान व्यावसायिक समाज 'में व्यक्ति 
समूह विनिमय के लिये धन उत्पन्न करते हैं। कारख़ानों में सहस्त्रों काम 
करने वाले म्रज़वूर स्वयं अपने अपने मालिक ,के प्रयोग के लिये माल 
उत्मन्न नहीं. करते, वरन्‌ वे ऐसे पदाथ बनाते हैं जो अन्य स्त्री-पुरुष अपने 
प्रयोग के लिये ख़रीदेंगे | इस प्रकार पूँजीवादी समाज; का आर्थिक जीवन 
पण्यों की उत्पत्ति और लाभ के लिये उनकी विनिमय क्रियाश्रों में संलम 
है। जब समाजवादी यह कहते हैं कि पूँजीवाद में धन को उत्पत्ति लाभ 
के लिये होती है, प्रयोग के लिये नहीं, तो उनको यही तात्पय होता है। 
पण्यों का विनिमय अदल-बदले या वाटर के द्वारा नहीं होता। 
मोची अपने बनाये हुए जूते लेकर हलवाई के पास उनके बदले. में मिठाई- 
पूरी लेने नहीं जाता | इसके स्थान में, वह जूते द्रव्य के बदले में वेचता 
है, ओर फिर उस द्रव्य से मिठाई-पूरी ख़रींद लेता है; इस प्रकार आज 
कल विनिमय द्रव्य द्वारा होता | परन्तु द्रव्य का माध्यम केवल नाम- 
मात्र के लिये है। यदि हम द्रव्य का.पर्दा हटा कर विनिमय की वास्तवि- 
कता को देखें तो हमें विदित होगा कि क्रयं-विक्रय ओर अदल-बदल 
में कुछ भी अंतर नहीं | यदि एक जोड़ी जूता दो रुपये में बिक सकता 
है और दो रुपये में दो सेर मिठाई और दो सेर पूरी मिल सकती हैं तो 
हम कह सकते हैं कि एक जोड़ी जूते और चार सेर पूरी-मिठाई का 
विनिमयाघ समान है। । 
सापेक्षिक विनिंमयार्घों का निधौरण--अब प्रश्न यह उठ्ता है 
कि परण्यों के सापेज्षिक विनिमयार्षों का निर्धारण केसे होता है। यहाँ 
हम एक पाव सोना और एक टाइपराइटर-का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि 
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उनके विनिमयाघ लगभग- वराबर माने जा सकते हैं और वे एक दूसरे 
से बहुत भिन्न भी हैं| ये दो पदार्थ, आकार ओर कार्यों में इतने भिन्न 
होते हुये भी. बाजार में समानता के आधार पर क्यों वदले जाते हैं ? 
इसको समभकने के लिये पूँजीवादी समाज के आर्थिक यंत्र को मली .भाति 
समझना आवश्यक है | 

पाठकों को यहाँ पर यह प्रतीत होगा कि हमारा पण्य का विश्लेप ण 
इस समस्या को सुलभा सकता है | यदि एक पदाथ में भोग्या्ष होते 
हुये भी आर्थिक दृष्टि से अनाघ हो सकता है और यदि विनिमयाघ होने 
के लिये उसमें समाजिक भोग्यार्घ होना आवश्यक है, तो स्वाभाविक 
रूप से यह निष्कर्ष निकलता है क्रि सामाजिक उपयोगिता की सापेक्षिक 
सीमाएँ या मात्राएँ सापेक्षिक अ्रर्घों को निर्धारित करती हैं | इस तात्विक 
कल्पना पर ही अधघ की सीमान्त उपयोगिता और माँग और पूर्ति वाले 
सिद्धांत आधारित हैं | इस विपय का हम बाद में विवेचन करेंगे | यहाँ 
हमारा उद्देश्य केवल यह प्रकट करना है कि माक्स का अर्घ-सिद्धांत इस 
बात की कल्पना नहीं करंता कि सापेक्षिक सामाजिक उपयोगिता का 
विनिमयाघ पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। पर सापेज्षिक सामाजिक 
उपयोगिता का उसी प्रकार के पण्यों के विनिमया् पर कुछ भी प्रभाव 
हो, यह विभिन्न पण्यों के सापेक्षिक अघ की व्याख्या नहीं है। एक पाव 
सोने की सापेक्षिक सामाजिक उपयोगिता एक टाइपराइटर की सापेज्षिक 
सामाजिक उपयोगिता से भिन्न हो सकती है | यदि हम एक तीसरी वस्तु, 
उदाहरणार्थ चश्मे, का ओर अनुमान कर लें, जो इन दोनों से आकार, 
काग्र और सापेक्षिक सामाजिक उपयोगिता में बहुत विभिन्न है, तो भी 
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इसका उन दोनों से समानता के आधार पर विनिमय हो सकता है | : 
माक्‍्से के पूव के अर्थशास्त्रियों का सत--यदि हम अनेक 
विभिन्न पण्यों का विश्लेषण करे तो हमें उनमें एक सामान्य बात मालूम 
पड़ेगा | वे आकार, रूप, तौल, रंग, क्राय, उपयोगिता तथा सामाजिक 
उपयोगिता आदि में भिन्न हो सकते हैं पर उनमें एक बात यह सामान्य 
होगी कि वे सब मनुष्य की श्रमी की उपज हैं, या माक्‍्स के शब्दों में 
४(फएडक2800॥ 0 गैर क्षा 8000-?0छ9७7? है। अथ- 
शास्त्र की यह एक स्त्रयं-सिद्धि (85077) है कि सब धन्न मनुष्य,की 
श्रमी को प्राकृतिक साधनों पर लगाने से उत्तन्न होता है और इसलिये 
घन की प्रत्येक इकाई श्रम शक्ति का समुचञ्य है। समाजवादियों ने उस 
बड़ी समस्या को सुलभाने के ,लिये, जो पूजीवादी समाज में विनिमय- 
प्रणाली का हृदय है, इसी कुंजी का आविष्कार किया है। परयों में 
जितनी श्रम-शक्ति का समावेश होता है उसका उनके सापेक्षिक अ्रघों 
से कुछ सम्बन्ध है, इस पर तो सभी आधुनिक अथंशास््री राज़ी हैं । 
माक्स के पूव बहुत से आदरणीय अथंशास्त्रियों ने इस मत को प्रकट 
'किया था पण्यों की उत्पति में ख़चे की गई श्रम-शक्ति की सापेक्षिक मात्रा 
हो उनके सापेज्षिक अ्घ को निर्धारित करती है | कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन 
करके, सत्रहवीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी 
में जॉन स्टुअठ मिल तक सब अथशास््री इसी मत के समर्थक थे | 
सर विलियम पैटी का मत--सर विलियम चाँदी और अनाज 
की तुलना करते हैं| वे कहते हैं कि यदि एक मनुष्य पेरू की भूमि से 
उतने ही समय में एक ओंस चाँदी लंदन को ला सकता. है जितने में वह 
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एक मन अनाज उत्पन्न कर सकता है, तो एक दूसरे का स्वाभाविक अर्घ 
है | यदि नवीन तथा सुगम खानों की सहायता-से वह मनुष्य इतनी ही 
सुगमतापूवंक दो औंस पेद्ा कर सकता है जितनी सुगमता से उसने 
पहले एक ऑंस पैदा किया था, तो अनाज दस शिलिज्ञ प्रति मन के हिसाव 
से उतना ही सत्ता होगा जितना कि पढले पाँच शिलिक्ञ प्रति मन के 
हिसाव से था, वशरतें कि अन्य वस्तुएँ उसी अवस्था में रहें | 

ऐडम ध्मिथ का मत--ऐड्म स्मिथ ने भी इसी प्रकार का सत 
प्रकट किया है | वे लिखते है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके 
प्राप्त करने के परिश्रम तथा कप्ठ से निर्धारित होता है। जो मनुष्य किसी 
वस्तु को प्राप्त कर चुका है ओर उसको वेचना अथवा वदलना 
चाहता है, वह यह चाहता है कि उसे उस मेहनता तथा मज़दूरी का 
अधघ प्राप्त हो सके जो उस वस्तु के बनाने में पड़ी थी | प्रथम अधघ श्रमी 
है जो समस्त वस्तुओ्रों के प्रात्त करने में लगाई जाती है। उदाहरणार्थ, 
यदि शिकारियों के एक समूह को एक शेर को मारने में एक हिरन की 
अपेक्षा दूना श्रम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से एक शेर का अर्घ 
दो हिरनों के मूल्य के वरावर होगा । यह स्वाभाविक ही है क्रिजो 
सामान्यतः दो दिन अथवा दो घंटे की उपज है, उसका अधघ एक दिन 
अथवा एक-घंटे की उपज के अघ से दूना हो [| 
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रिकार्डो'का मत--इस बात के निश्चय के लिये कि श्रमी का परि- 
माण ही विनिमया् की वास्तविक नींव है, हमको उन विभिन्न क्रियाओं 
में से जिनमें से कच्ची कपास को बाज़ार में बिकते हुए तैयार मोजों के 
रूप में परिवर्तित होने के लिये गुज़रना .पड़ता है, किसी एक में श्रमी 
को कम करके तरक्की की कल्पना कर लेनी चाहिये, और उसके परिणाम 
को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये । यदि कपास को पैदा करने में, उसे जहाज़ 
द्वारा लाने में, उसके कारख़ाने को चलाने में कम मनुष्यों की आवश्यकता 
पड़ती है, तो उसका अघ अवश्य कम हो जायगा, और उसके विनिमय में 
- कम वस्तुएँ मिल सकेगी | अघ इसलिये-गिर जायगा क्योंकि-उनकी उत्पत्ति 
के लिये कम श्रमी की आवश्यकता थी, और इसलिये वे. वेस्तुएएँ विनिमय 
में कम मिलेंगी जिनमें पहले से ही कम से कम श्रमी लंगाई गईं है |# 
जॉन स्टुअट मिल का भत-मिल लिखते हैं कि प्रत्येक परय 
जिसकी पूर्ति श्रमी और पूँजी द्वारा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती 
है विनिमय में उतनी ही वस्तुएँ लाती है जो पूर्ति के सब से अधिक 
मूल्यवान अंग की उत्पत्ति और उंसके बाज़ार में लाने के ख़्च॑ के अनु- 
पात से ठीक पड़ती हो || एक दूसरे स्थान पर वे कहते हैं कि उत्पत्ति 
के मूल्य के सहायक अंगों में श्रमी को ही विशेष स्थान होता है। 
अघ के श्रमी-सिद्धान्त का अथ--ऊपर के उदाहरणों से यह 





नपित्बात0, 72%०:/8 णी ।?0ण66/. /6009%०79 तशदं॑ 29७6600- ८ 


कीच, 5, जग, 26988 णी॑ 207 6/6%8 #2000979, 300 ॥,00%- 
पका एग 


माक्स का अर्थ सिद्धान्त -१8% 


न समझ लेना चाहिये कि ये सब अथशास्त्री सब प्रकार की श्रमी को 
एक ही दृष्टि से देखते थे और एक गँवार मज़दूर की एक घंटे की मज़- 
दूरी को एक कुशल मज़दूर की एक घटे की श्रमी के वरावर मानते थे; 
न उनका यही मतलब था क्रि श्रमीः के अंतगत केवल -साधारण 
शारीरिक श्रमी आती है| इस कथन में कि पण्यों का अथ उनके उत्पन्न 
करने में ख़च की हुई श्रमी की मात्रा से निर्धारित होता है, वे एक 
सामान्य नियम की ओर संकेत कर रहे थे, नक्रि किन्हीं विशेष पर्यों 
में उसके विभिन्न रूपों की ओर | इस बात पर लेखक ज़ोर नहीं देते हैं, 
पर इसको पूर्ण रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। यह भी स्पष्ट 
ही है कि वे औसत श्रमी की ओर अर्थात्‌ औसत होशियारी और उत्पादन- 
शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे | साथ ही साथ यह भी प्रकट होता है 
कि 'श्रमी' से उनका तात्पर्य किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्ति-समूह की 
श्रमी से नहीं था, प्रत्युत 'सामाजिक श्रमी? से था| इस प्रकार जब रिकार्डो 
श्रमी के परिमाण के विपय में कहते हैं, तो वे केवल उन्हीं मजबूरों की 
श्रमी के विषय में नहीं कहते जो मोजे बनाने में स्पष्ट रूप से संलग्न हैं, 
परंतु वे समस्त श्रमी की ओर, यहाँ तक कि उन इमारतों की ओर भी 
जहाँ पर कपास एक जगह से दूसरी जगह लाई जाती है, संकेत करते हैं । 

माक्स ओर अध का श्रमी सिद्धान्त--मार्क्स ने सामाजिक श्रमी 
को अघ का आधार और माप मानने वाले बिचार का और विकास 
'किया | माक्स ने इस बात का अनुभव किया कि आधुनिक कल-युग में 
किसी वस्तु-विशेष क्री उत्पत्ति में व्यय क्री गई श्रमी का अनुमान लगाना 
असम्भव है | उदाहरणाथ, एक मेज़ को ते लीजिये | यदि हम पेड़ 
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गिराने, तझुते बनाने, और मेज़ बनाने में लगाई गई श्रमी का भी अनु- 
मान कर लें, तो भी हम सामाजिक श्रमी के उस भाग को जो प्रयोग में 
लाये गये औज़ारों के बनाने में लगाया गया है, था ओज़ार बनानेवालों 
की श्रमी को, या उससे भी पूव कोयले और लोहे की खान खोदने वालों 
की श्रमी को नहीं नाप सकते | यह तो एक साधारण विषय की बात हुई। 
यदि हम एक पेचीदा वस्तु का उदाहरण लेलेंतो कठिनाहयाँ और भी 
बढ़ जाती हैं ओर यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्त॒ु-विशेष में लगाई 
गई सामाजिक श्रमी का अनुमान लगाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है, 
और प्रति-दिन वस्तुओं के क्रब-विक्रय में ख़रीदने या बेचनेवाले पर्यों में 
लगी हुई सापेक्षिक श्रमी को नापा नहीं जा सकता | इसलिये यदि परयों 
का मूल्य उनके उत्पन्न करने में व्यय की गई श्रमी के आधार पर निश्चत्त 
होता है, तो यह नियम सामान्य होना चाहिये जिससे कि वह पूर्यरूप से 
उत्पत्ति तथा विनिमय की प्रणाली पर लागू हो सके और स्वयं ही कार्ये- 
शील हो सके। वह केवल किसी परण्य-विशेष के ही प्रति लागू नहो। 

वस्तुत: माक्स इसी बात का दावा करते हैं । पँजीवादी समाज में 
परय के 'सामान्य नियम की तलाश में जिसके द्वारा उपज के कुछ समूहों 
का उपज के दूसरे समूहों के विरुद्ध अघ निर्धारित किया जाता है, वे 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पण्यों का अर्घ नियमित रूप से सामाजिक 
मानुषिक श्रम-शक्ति के तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निश्चित 
होता है। यह व्यक्तिगत माँसलों में पूर्यरूप से-नहीं निर्धारित क्रिया 
जाता वरन्‌ सामान्य रूप से बाज़ार के भाव-ताव करने से निश्चित 
होता है। 


माक्स का अघ सिद्धान्त १६७ 


[हो] 

सिद्धान्त की भ्रमपू्ण आलोचना--अ्रथंशार्त्रियों ने इस सिद्धांत 
की बड़ी आलोचना की है | पर वास्तव में ये आलोचनाएँ प्रमपूर्ण हैं । 
जय) असाव अधे--(868/'ठं(ए ए०॥००४) कुछ समालोचकऋ 
माक्स के अर्घ-सिद्धांत को प्रत्येक पण्य में लागू कर बैठते हैं और इस वात- 
को स्वंधा मुला देते हैँ कि माक्स की विवेचना के अनुसार यह सिद्धांत 
बहुत से पण्यों में लागू नहीं हो सकता । उदाहरण के लिये उन परयों के 
मामले का लीजिये जिनका अघ उनके श्रभाव का परिणाम है, जो श्री 
- द्वारा नहीं उत्पन्न किये जा सकते ओर जिनका अर्घ उनके बनाने में व्यय 
की गई श्रमी से कहीं अधिक है | दुलंन डाक के टिकट, दस्तलिखित- 
पत्र, हस्तलिखित ग्रंथ, नेपोलियन का सँघने का बक्‍स (शर्पी 905), 
जहाँगीर के हस्ताक्षर ओर क्रामवेल की तलवार इसी प्रकार के पदार्थ 
है| आलोचक कहते हैं कि क्योंकि इन पदार्थों का अघ उनमें लगी 

हुई श्रमी से कहीं अधिक हे, इसलिये माक्स का सिद्धांत मिथ्या है। 
परतु यह बात ध्यान देने की हैं कि ऐसे पदार्थों को श्रमी अब्र उत्पन्न 
नहीं कर सकती । नैपोलियन के सूघने के वक्‍्स की तरह का दूसरा सुँघने 
का बक्‍स और क्रामबेल की तलवार की तरद्द की दूसरी तलवार, भौतिक 
गुणों में समान, वनाई जा सकती है | परंतु नेपोलियन द्वारा प्रयोग किया 
गया सूँघने का बकस और क्रामवेल द्वार चलाई गई तलवार को कोई 
श्रमी उत्पन्न नहीं कर सकती | इन उदाहरणों में माक्स के सिद्धांत को 
लागू करना सरासर ग़लती है। यह सिद्धांत तो पुँजीवादी समाज-की 
उत्पत्ति और विनिमय की प्रणाली से सम्बन्ध रखता है, और क्योंकि 


न समाजवांद- को रूंप-रेखा 
नेपोलियन के सूँघने का बक्स और क्रामवेल की तलवार बनाना उस 
प्रणाली का अंग नहीं, इसलिये इन उदाहरणों की व्याख्या करना माक्स 
के सिद्धांत का काम नहीं । कु 

लेकिन हम इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण, जो लगभग सभी 
अथंशास्त्री माक्स को ग्रलत सिद्ध करने के लिये देते हैं, लेंगे | मान 
लीजिये एक मनुष्य रेगित्त्तान में जा रहा है। रास्ते में उसे एक हीरा 
मिला । एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा--इस प्रकार उसे 
कई हीरे मिल गये। कुछ ही क्षणों में बिना परिश्रम के उसने लाखों 
रुपये के हीरे प्राप्त कर लिये | तब क्या हम यह कह सकते हैं कि हीरों 
का अघ उनको प्राप्त करने में व्यय की गई श्रमी के द्वारा निर्धारित होता 
है ! यदि नहीं, तो क्या माकध का सिद्धांत ग़लत है ? नहीं, मास का 
सिद्धांत ठीक है.। हीरों का अर्घ उस सामाजिक श्रमी प्र निर्धारित किया 
जाता है जो उनको प्राप्त करने के लिये औसत रूप से व्यय करना आव- 
श्यक है, अ्र्थात्‌ उतने ही हीरों को खोज निकालने के लिये ज़रूरी है. 
यदि हीरे इतने अधिक हो जाये कि रेगिस्तान में घूमने वाले आदमी की 
तरह जो चाहे उन्हें प्रथ्वी से उठा ले, तब उनका अर्घ अवश्य ही शूल्य 
हो जायगा | । ह 
(ब) श्रमी का अथ--कुछ विद्वानों ने माक्स की अमी? की परि- 
भाषा की आलोचना की है। मैलक ने माक्स की परिभाषा को अनुप- 
युक्त बताते हुये स्वयं इस प्रकार परिभाषा की है--'श्रमी- व्यक्ति की उन 
शक्तियों को कहते हैं जो उसके श्रम में लगाई जाती हैं | यह योग्यता 


कक 


से भिन्न है, जो केवल दूसरों के द्वारा की गई श्रमी की देख भाल में 


७ हः 
साक्स का अंधे सिद्धान्त. १६६: 


प्रयुक्त होती है ।' इन निरथंक शब्दों की समता माक्‍्स की प्रकाशमान. 
तथा स्पष्ट परिभाषा से कीजिये | मार्क्स लिखते हैं, 'श्रमी से मनुष्य की 
उन समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से तात्यय है जिनका प्रयोग 
वह भोग्याथ के उत्पन्न करने में कुरता है |!7 इस परिभाषा से स्पष्ट है 
कि माकस के सिद्धांत की अगणित आलोचनाएँ, जो इस कल्पना पर 
आधारित हैं कि माक्स केवल शारीरिक श्रमी ,को ही अघ का कारण 
समभते थे, प्रमास्पद हैं | 

मार्क्स ने अपने ग्रंथ में “सामाजिक, आवश्यकीय श्रमी” (80८&- 
]ए 760९5807'ए &000)) वाक्य का प्रयोग किया है | इसका अर्थ 
अमू्त श्रमी कह कर अधिक स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि श्रमी- शब्द में 
साधारण अकुशल शारीरिक परिश्रम और प्रवीण और कुशल-श्रमी-. 
दोनों का समावेश होता है | इस कारण्‌.यदि सब प्रकार -की श्रमी को 
एक सामान्य दर में न लाया जाय तो श्रमी को.मूल्य का निर्धारक मानने 
वाला कोई भी सिद्धांत कठिनाई ओर शअ्रांति पैदा किये बिना नहीं रह; 
सकता । माक्स सब प्रकार की श्रमी को साधारण अमूर्त श्रमी में परिणित 
कर देते हैँ। दूसरे शब्दों में, साक्स ऋुशल श्र॒मी को साधारण श्रमी का 
गुणित रूप समभते हैं | एक घंटे की कुशल श्रमी कई घंटों की साधारण 
श्रमी के बराबर होती है | यद्यपि समस्त श्रमी का औसत अकुशल श्रमी 
में घटा देना पूर्सरूप से अनुपयुक्त प्रतीत होता है, तथापि वास्तव में 
यह दैनिक ज़ीवन के अनुभवमूलक -नियम .की सैद्धांतिक. बनावट है |- 
वास्तविक विनिमय में हम प्रति दिन यही करते हैं-। भिन्न-भिन्न प्रकार 
के पदार्थों का अघ एक ही प्रकार के द्वव्य (80769) में आँका जाता. 
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है | पर द्रव्य स्वयं एक पदार्थ है और उसके द्वारा श्रमी' से उत्पन्न की 
गई' अन्य वस्तुओं के विनिमय का तात्पय है संब वस्व॒ओओं के अघ को 
एक वस्तु के आधार पर घटाया जाना-। मूल्य॑-निर्धारण की क्रिया की 
भाँति यह क्रिया भी अनजान रूप से घुमाव-फिराव॑ं के साथ बाज़ार के 
भाव-ताव के द्वारा होती है। अचघ का कोई निश्चित नाप॑ न तो है और 
न. हो ही सकता है । अघ एक सापेक्षिक धारणा है--परण्यों का अधघ 
अन्य अ्र्घों में नापा जाता है। न परयों में समाविष्ट श्रम-समय का ही 
कोई नाप है | माक्स केवल यहीं कहते हैं कि एंक सामाजिकः क्रिया के 
द्वारा, विनिमय के द्वारा, जिंसका अनुपांत बाज़ार का भाव-ताव' निर्धा- 
रित करता है, सब प्रकार की श्रमी अंत में साधारण श्रमी में प्रकट होती 
है और नापी जाती है । 

(स) उत्पादन शीलता---कुछ लोग कहते हैं कि माक्स का अघ 
सिद्धांत प्रबंध सम्बन्धी योग्यता (॥(७॥886779] 89709) पर ध्यान 
नहीं देता | पर यह त्रुटिपूण हैः। यदि बह योग्यता उत्पादनशींल है तो' 
मांस की श्रमी की परिभाषा में. यह अवश्य सम्मिलित हो जाती है। 

मूल्य--हम पहले कह चुके हैं कि पण्य में दो गुण होते हैं। (१) 
अपने स्वामी के लिये उपयोगिता और (२) सामाजिक उपयोगिता | प्रथम 
को हम इसका स्वाभाविक अघ और दूसरी को इसका सामाजिक अ्र्घ 
कह सकते हैं | अथशासत्र केवल सामाजिक अघ अर्थात्‌ विनिमयाघ का 
विवेचन करता है | भोग्याघ का तो स्वयं ही अनुमान लग जाता है । 
कोई चीज़ किसी व्यक्ति को कितनी उपयोगी है, यह तो सभी जान जाते 
हैं। पर जब हम उसके' विनिमंयांघ का अनुमान लगाते हैं, तभी 
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कठिनाई मालूम पड़ती है । 

श्रमी के द्वारा उत्पन्न होने के कारण सब पण्य एक दूसरे के विनिमय- 
साध्य होते हैं| यह विनिमय सभ्य समाज में द्रव्य के द्वारा होता है | 
पण्यों को एक दूसरे से सीधा अदल-बदल (3क%8॥) करने में बहुत 
कठिनाइयाँ होती हैं | इसीलिये एक ऐसी वस्तु निकाली गई है जो विनि- 
मय का सामान्य साध्यम हो और अघ को सामान्य रूप से नापने वाली 
हो। इसी को “द्रव्यः कहतें हैं । जब किसी वस्तु का अधघ द्रव्य में प्रकट 
किया जाता है तो उसे 'मूल्यः या 'क्ीमत”ः कहते हैं । अध ओर मृल्य 
एक ही बात (8ए7णाए॥9) नहीं है| बाज़ार में वस्तुओं का मूल्य 
उनके अर्थ से कभी बढ़ जाता है और कभी घय् जाता है | 'अः और 
व नाम की दो वस्तुओं की लागत यदि बराबर हो तो इसका अथ यह 
हुआ कि उनका अघ वराबर है | पर वास्तव में अ्र! का मूल्य व! के 
मूल्य! से कम था अधिक हो सकता है। यह पर्य-विशेष की माँग और 
पूर्ति की दशा पर निर्भर है | 

यदि किसी वस्तु की माँग उसकी पूर्ति के पू्णतः समान हो तो 
उसका मूल्य उसके अघ के लगभग वरावर होगा | यदि उसकी माँग 
पूर्ति से अधिक होगी तो उसका मूल्य बढ़ जायगा और यदि माँग पूर्ति से 
कम होगी तो मूल्य घट जायगा | इस प्रकार वराबर अध्घ की वस्तुओं का 
असमान मूल्य पर क्रय-विक्रय हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
असमान मुल्य समान अर को प्रकट कर सकते हैं | इस बात का पता 
माँग और पूर्ति का प्रभाव देखने से और यह निरीक्षण करने से कि यह 
अध्घ से कितने संकीर्ण रूप से सीमित है, लग सकता है | माँग से अधिक 
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पूर्ति मूल्य को घटा देती है। परंतु शीघ्र दी पूर्ति कम हो जाती है.। यदि 
उत्पादक वस्तुओ्रों के अध के बराबर मूल्य वसूल नहीं कर. सकते, तो 
उत्पादन-क्रिया की सामान्य गति धीमी कर देंगे। फलस्वरूप पूर्ति कम.हो 
जाने के कारण मूल्य बढ़ जायगा। मूल्य बढ़ते ही माँग कम हो जायगी, 
या पूर्ति में बृद्धि होगी, या दोनों ही बातें होंगी । इसलिये मूल्य गिर 
जायगा | ह का 
इसलिये यह बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि पूर्ति और 
माँग! का पारस्परिक सम्बन्ध व्यापार पर -बहुत्त प्रभाव डालता है और 
मूल्य की असंयत-घटती-बढ़ती पैदा करके आधिक संकट का कारण. होता 
है | कहना केवल इतना ही है कि यह अधघ का: निर्धारक नहीं, और 
स्वयं श्र्घ को पूर्ति और माँग के मूल्य के ऊपर प्रयुक्त प्रभाव को सीमित: 
रखता है-। है 
सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त--सीमान्त - उपयोगिता - सिद्धान्त 
तथा माँग.ओर पूति के सिद्धान्त में कोई अ्रन्तर नहीं। इस सिद्धान्त के 
अनुसार किसी भी वस्तु का अर्घ उसकी आवश्यकता पूर्ण करने की 
सामथ्य या सामाजिक उपयोगिता की मात्रा पर निर्भर है | इस कथन में 
कि क्रिसी वस्तु का अर्थ उनकी संतुष्टतादेने की सामथ्य पर निर्भर है 
जैसा कि जैबंस और मैंजर का विश्वास था, और इस कथन में कि यह 
इसकी उत्तत्ति में. व्यय की गई सामाजिक आवश्यक श्रमी पर निर्भर -है, 
पारस्परिक विरोध प्रतीत होता है | * दी ही: 
परंतु.यदि जैवन्स और मैंजर का अर्घ से वही तात्पय- है. जो माक्स 
करा मुल्य से है, तो सब विरोध मिट जाता है | - इसके विपरीत, यदि हम 
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यह माने कि जैबन्स और मैंजर अघ को अ्घ के ही अ्रर्थ में प्रयुक्त कर 
रहे हैं, और इस बात को पावें कि वे माँग ओर पूर्ति की भाँति, सीमान्त 
उपयोगिता का प्रभाव अंत में सामाजिक श्रेणी से सीमित होना मानते 
हैं, और मास सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव अर्घ पर तो नहीं परंतु 
अध के मृल्य.रूप पर मानते हैं, तब भी विरोध नष्ट हो जाता है। आधु- 
निंक अधिकांश समाजवादी लेखक मानते हैं कि मार्क्स के अर्घ सिद्धांत 
में सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत सन्निविष्ट है ) न्‍ 

निश्चित क्रिये जाने वाले सिद्धान्त--हमको अब दो सिद्धान्त 
निश्चित. करने हैं । पहला, अ्घ का सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त जो 
माँग और पूर्ति का दूसरा नाम है; और दूसरा, मार्क्स का अर्घ सिद्धान्त 
जो सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त को शामिल करता है | पहले हम 
सैलिग्मन# द्वारा दिये गये सीमान्त उपयोगिता-सिद्धान्त का विवेचन 
उद्‌ध्वत करते हैं : 

यदि एक मूख से मरता हुआ पथिक एक सेव देख ले तो वह उसके 
लिये. बहुत उपयोगी होगा क्योंकि वह उसे मृत्यु से बचा लेगा।- यदि 
उसे दूसरा सेव. मिल जाय, तो वह उसे मी प्राप्त करने का इच्छुक होगा, . 
पर यह उससे कम तीब्र आवश्य॑कंता को पूरा करेगा । जैसे ही उसे और 
सेव मिलते जायेंगे, वैसे ही उसकी ज्ञुधा शान्त होती जायगी और-शायद 
दसवाँ- सेव खाते समय वह पूर्णतया सतुष्ट हो जायगा और सोचने लगेगा 
कि वह उसे खाय या न खाय । प्रत्येक आगामी सेव की उपयोगिता कम 
होती है, और: दसवें सेब- की कुछ भी नहीं रह जाती | यह दसवाँ सेव 
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उसकी भ्रावश्यकता का अंतिम सेव है, इसलिये इसकी उपयोगिता को 
सीमान्त उपयोगिता (१(०7879) एंतर9) कहते हैं। 

यह तो स्पष्ट ही है कि किसी एक सेव की सीमांत उपयोगिता सेवा 
की कुल संख्या पर निर्भर है| यदि उस पथिक के पास केवल पाँच ही 
सेव होते, तो पाँच सेत्र क्री सोमांतर उप्योगिता बहुत काफ़ी होती. 
क्योंकि सीमांत उपयोगिता अंत में पूरी की जाने वाली' श्रावश्यकता की 
तीव्रता पर निर्भर है | 

दूसरी बात, जिम पर ध्यान देना आवश्यक है, यह है कि प्रत्येक 
सेव की उपयोगिता अंतिम सेव की उपयोगिता के बराबर है; ओर इ हे 
लिये (उसी आकार आर गुण के) अन्य किगी भी सेव की उपयोगिता 
के बराबर है | यदि उत्त पथिक के पास कुल पाँच सेव हैं तो उनमें से 
कोई भी सेव सीमांत सेव कहा जा सकता है। वह इन पाँचों में से 
किसी को भी सब से पहले खा सकता है, क्‍योंकि प्रत्येक सेव गुण में 
एक सा ही है। 

तीसरे, हसकों कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर 
जानना आवश्यक है | यदि हम प्रत्येक अगले सेव की उपयोगिता उसके 
पहले वाले सेबों की उपयोगिता में जोड़ते चले जायें तो हमें कुल उप- 
योगिता मिलती चली जायगी | इस प्रकार चह तृप्ति के विंदु तक बढ़ती 
चली जायगी | इन सब्र सेवों की कुल उपयोगिता पाँच सेवों की सीमांत 
उपयोगिता से अवश्य ही अधिक होती है | कुल सेवों के ढेर की कुल 
उपयोगिता, सीमांत इकाई की उपयोगिता को इकाइयों की संख्या से गुण 
करने पर जो संख्या आती है, उसके बराबर होती है। दो सेवों की 
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कुल उपयोगिता दूसरे सेव की सीमांत उपयोगिता से दुगुनी होगी । 
चार सेवों की कुल उपयोगिता चोथे सेव की सीमांत उपयोगिता की 
चौगुनी होगी। यहाँ भी, पूर्व की भाँति, कोष (8६00२) की कुल 
उपयोगिता बड़ती जाती है, पर तृप्ति विंदु तक नहीं बढ़ती | एक सीमा 
के पश्चात्‌ कोप की सीमांत उपयोगिता घुटने लगती है। आठ सेवों की 
सीमांत उपयोगिता पाँच सेवों की सीमांत उपयोगिता से कम होगी, यद्यपि 
छल उपयोगिता निस्संदेह अधिक होगी । 

जब्र हम क्रिती मनुष्य के लिये किसी पस्य की सीमांत उपयोगिता 
का वन करते हैँ, तब हम उसके विपय में यह सोचते हैं कि बह उस 
सीमा तक संतुष्ट हो चुका है जब कि उसे अधिक की आवश्यकता नहीं 
| उपयोगिता कम होते हांते शूत्य हो जाती है । जितनी अधिक मात्रा 
में वस्तु दी जायगी, उतनी ही उसकी उपयोगिता कम होती जायगी 
यहाँ तक कि कुछ समय के बाद वह अदृश्य हो जायगी ओर उपभोक्ता 
उस वस्तु का उपयोग नहीं करेगा | 

प्रथम सिद्धान्त--ऊपर का विवेचन हमें बतलाता है कि किसी वस्तु 
की सीमांत उपयोगिता और उसके परिमाण में विप्ररीत अनुपात (॥- 


/॥१ 


५७88 ]070007807) है | यदि भूखे पथिक को एक ही सेव दिया 
जाता तो उसे पाने के लिये वह शायद अपना स्वस्व देने को तैयार हो 
जाता | परन्तु इसकों ओर अन्य सेवों को खाने के पश्चात्‌ वह दसवाँ 
सेव ले तो सकता है, पर वह तृप्ति-विंदु के इतने समीप है 'कि वह उसके 
लिये कुछ अदा करने को तत्पर नहीं । यदि उसे सौ सेव दिये जायूँ, तो 
शायद वह लेने को भी तैयार न हो | उनकी उसे आवश्यकता ही नहीं; 
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वे उसके लिये उपयोगी नहीं, प्रत्युत अन्नपयोगी हैं । यदि यह माँग और 
पूर्ति का सिद्धांत नहीं तो क्‍या है ! ' 

एक भूखे पथिक के स्थान पर अब हम एक समाज को लेते हैं । 
मान लीजिये सेब कम होने के कारण अच्छे दामों पर बिक रहे हैं-। उनकी 
माँग अधिक है । प्रत्येक सेव के लिये दस ख़रीदार हैं। इस समय एक 
सेव वाला बाहर से १०० सेव ले आता है। सेव का मूल्य अब गिर 
जायगा | यदि ५००० सेव और कहीं से आ जायें तो शायद सेवो का 
ब्रिकना असंभव हो जाय। वे अघहीन हो जायेंगे | प्रो० सैलिग्मन के 
शब्दों में उपयोगिता शून्य हो जाती है और पण्य एक आशिक वस्तु 
नहा रह जाती । 

जैवन्ध, जिन्होंने इंगलेंड में इस सिद्धान्त को जन्म दिया, स्वीकार 
करते हैं कि सीमान्त उपयोगिता पण्य के परिमाण के साथ बदलती रहती 
है : उस परिमाण के बढ़ने से सीमान्त उपयोगिता घटने लगती है ।% 
उन्होंने अपने सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिये वही उदाहरण लिया 
जो सन्‌ १८०४ में लाड लॉडरडेल ने लिया था। लॉडरडेल लिखते हैं, 
“पानी उन वस्तुश्रों में से एक वस्तु है जो मनुष्य के लिये अत्यंत उपयोगी 
है; फिर भी इसका अघे नहीं होता । इसका कारण प्रत्यक्ष है। ऐसा 
शायद ही कभी कहीं पर होता हो कि इसके उपयोगिता के गुण के साथ- 
साथ फम मात्रा में पाये जाने की अवस्था भी उपस्थित हो। परंतु क़विले 
के घेरे के अवसर पर, अथवा समुद्र-यात्रा में, जब्च इसकी मात्रा कम 


*देखिए 'श 8. उ6९००७, 4728 4॥४०% णी॑ 22764. कि0000१9- 
9 03 


मास का अर्थ सिद्धान्त २०७ 


होती है, तव इसका भी अर हो जाता है ।# 

इस उद्धरण की जैवंस से समता कीजिए ; हम विना पानी के एक 
दिन भी जीवित नहीं रह सकते, परंतु फिर भी सामान्य परिस्थितियों में 
उसका कुछ भी अर्घ नहीं । यह क्‍यों है ! केवल इसलिये कि हम उसक्रो 
इतनी अधिक मात्रा में पाते हें कि उसकी सीमान्त उपयोगिता शूस्य के 
वरावर रह जाती है | जब पानी की पूर्ति सूखा पड़ने से कम हो जाती है, 
तब हम उसकी उपयोगिता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महसूस करने 
लगते हैं | ह 

इन कथनों से यह स्पष्ट हे कि सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त और 
माँग और पूर्ति सिद्धान्त एक ही हैँ | सीमान्त उपयोगिता पण्यों का अर्थ 
निर्धारित नहीं करती, चाहे वह अ्रघ के मृल्य-रूप पर कितना ही प्रभाव 
डालती हो | यही आ्रावश्यक वात है जो अ्पघ के सिद्धान्त के विपय में 
कही जा सकती है। सानुपातिक अभाव का मुल्य पर प्रभाव देखते हुये, 
यह कथन इसी सिद्धान्त के प्राचीन रूपों से बढ़ा हुआ हे, और किसी 
मूल्य-विशेष की घटती-बढ़ती की अधिक उपयोगी व्याख्या है--यह वात 
अत्यंत कट्टर माक्सवादी भी स्वीकार कर सकते हैं | ्ः 

दूसरा सिद्धान्त--ऊपर के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त का महत्व केवल इतना ही है कि यह 
स्वतंत्र प्रतियोगिता में मूल्य की घटती-बढ़ती का मुख्य कारण बताती 
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है | माक्स ने सापेक्षिक कमी या बाहुलय. के मूल्य पर प्रभाव डालते को 
कभी असत्य नहीं बताया । इसके ,विपरीत, उनका सारा सिद्धान्त इस 
बात को स्वीकार करता है कि माँग और पूर्ति की अतरक्रिया (अर्थात्‌ 
उपयोगिता की मात्रा) बाज़ार के मूल्य के अचिरकालीन चढ़ाव-उतार 
को नियमित रखती है |# परन्तु वे सीसान्‍्त श्रघ के प्रभाव पर .भी प्रकाश 
डालते हैं | जब पूति और माँग बराबर हैं, तब मूल्य वास्तविक अधे को 
ठीक-ठीक आँकता है | ऐसी दशा में जब माँग और पूर्ति समतल हो 
जाती हैं, तब अधे मूल्य को निश्चित करता है । ह ' 
माक्स ने उपयोगिता की विभिन्न मात्राओं की भी उपक्षा नहीं की 
जैसा कि बॉहम-वावर्क और उनके अनुयायियों का भ्रम है। उनका 
सिद्धान्त इस तात्विक कल्पना पर निर्धारित है कि श्र सामाजिक उप- 
योगिता से (जो उपयोगिता से भिन्न है) अभिन्न है। चाहे एक़ वस्तु 
कितनी ही उपयोगी क्‍यों न हो, यदि उसकी माँग नहीं है, तो उसका 
अधघ शून्य होगा, चाहें उसके उत्पन्न करने में कितनी ही श्रमी क्‍यों न 
व्यय हुई हो | उनका समस्त तक केवल सामान्य सामाजिक उपयोगिता 
को ही स्वीकार नहीं करता वरन्‌ सानुपातिक सामाजिक उपग्योगिता 
से भी सम्बन्ध रखता है | जब वे 'सामाजिक आवश्यक श्रमी? का प्रयोग 
करते हैं, तब वे केवल ओऔसत अ्रमी की ओर .ही संकेत नहीं करते। 
एक पर्य चाहे औसत श्रम-समय में उत्पन्न किया गया हो, परन्तु यदि 
वह समय 'सामाजिक आवश्यक? कार्य के लिये नहीं व्यतीत किया गया, 
अर्थात्‌ यदि पणय समाज के लिये आवश्यक नहीं था, तब उस'पर्य के 
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विपय में यह कहना कि उसके अंतर्गत 'सामाजिक आवश्यक उपयो- 
गिता? है, अनुपयुक्त होगा । यह वाक्यांश माक्ध के सामाजिक भोग्यार्घ 
के विचार का एक वस्तु की उत्पत्ति में व्यय की गई श्रमी तक विस्तार 
मात्र है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मार्क्स ने सापेक्षिक उपयोगिता की कभी 
भी उपेक्षा नहीं की । माँग और पूँजी का सिद्धान्त और सीमांत उप- 
योगिता का सिद्धान्त केवल मूल्य के वास्तविक अर्घ के समीपवर्ती 
चढ़ाव उतार की व्याख्या करने के ढंग हैं जोकि माक्स के सिद्धान्त सें 
सम्मिलित हैं | 

जैवंस का स्वीकरण--इतना कह देना और आवश्यक है कि 
सीमांत उपयोगिता के सिद्धान्त की सीमाओं को स्वयं प्रो० जैवंस ने 
स्वीकार किया है | वे मानते हैं कि वास्तव में. वस्तुओं की सीमांत उप- 
योगिता उस श्रमी से स्वतंत्र रूप में नहीं निश्चित की जाती है जोकि 
उसकी उत्पत्ति के लिये आवश्यक है| वे कहते हैं कि उनका सीमांत- 
उपयोगिता-सिद्धांत अ्रथंशात्रियों की साधारण भापा में कथित उस 
प्रसिद्ध नियम को जन्म देता है जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया है 
कि अर्घ उत्पत्ति के मूल व्यय के सानुपातिक है |# अन्त में वे अपना 
तार्किक ढाँचा श्रमी पर आधारित करते हैं और श्रमी को ही अधघ॑ का 
अंतिम निश्चय करने वाला मानते हैं | उनका तके इस प्रकार है :-- 

(श्र) उत्त्ति की लागत (0089 ०04 770व४०४४०४) पूर्ति को 
निर्धारित करती हैं । 
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, * (ब): पूर्ति सीमांत उपयोगिता: को निर्धारित. करतीःहै | 

- , (स)सीमांत उप्रयोगिता अ्रर्घ को निर्धारित करती है... . 

यदि (अर), .(ब) को निश्चित .करता है, और (ब),-(स), को, तो 
(अर), (स) को निश्चत करता है। बड़े में छोटा शामिल है, ओर माक्स 
के अध-विद्धान्त के अंतर्गत वे सब बातें आ .जाती हैं जोः.सीमांत-उप- 
योगिता-सिद्धांत में अर्घ से सम्बन्ध रखती हैं|. | .।। तह. . 

'एकाधिकार मूल्य--एकाधिकार मूल्य.कां भी कुछ संक्षिस .वर्णत 
दे देना आवश्यक है। जब्न हम अघ और. मूल्य का विवेचन करते हैं 
तो स्वतंत्र प्रतियोगिता की कल्पना कर लेते हैं | ऐसी दशा में मूल्य. अंध 
से ऊँचा या नीचा हो सकता है। पर कुछ ही समय पश्चांत्‌ दोनों 
शक्तियाँ समतल हो जायेगी और मूल और अध में समानता स्थापित 
हो जायगी । जब एकाधघिकार होताः है तो मूल्य-कत्रिम ढंग .से अत से 
अधिक रक्‍्खा जाता है । यह बात अघ-सिद्धांत के बाहरः हो,ज़ाती .है, 
ओर वस्तुओं का मूल्य ख़रीद्वारों की इच्छा ओर विक्रेताओं की पूर्ति 
पर अधिकार करने की शक्ति पर निभर रहता है । 


_ अध्याय -२१ 
अतिरिक्ताध 


पँजीवादी युग म॑ उत्पत्ति इसजिये की जाती है कि उत्पन्न किया 
हुआ माल लाभ पर , वेचा जा सके। लाभ उठाना पूजीवादी उत्पादन 
क्रिया का उद्दं श्य है | इसलिये हमें लाभ की प्रकृति, उत्पत्ति और- कार्य 
जानना आवश्यक है। मार्क्स का अतिरिक्ताघ-सिद्धांत इसी लाभ-क्ा 
निरूपण करता है| आज 

घन की उत्पत्ति---लाभ समाज के समत्त धन का एक भाग है। 
धन श्रमी ओर प्रकृति की शक्तियों के सहयोग का परिणाम है| श्रमी ही 
कुल धन का साधन हँ--ऐसे वाक्यांश बहुत से समाजवार्दियों:के ग्रंथों 
में मिलेंगे, पर. ये समाजवाद के सिद्धांतों के अंग नहीं.। .क्रम से कम 
माक्स के अतिरिक्ताघ-सिद्धांत से तो उनका कोई मतलब नहीं. मार्क्स 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, श्रमी धन की सम्पूर्ण .शक्ति नहीं है | परत 
दो तत्वों के सहयोग-मात्र हैं--पदार्थ और श्रमी के | यदि हम उनसे 
छप्योगी. श्रमी निकाल देते हैं, तो एक भौतिक आधार ,शेष रह.जाता 
है, जो (मनुष्य की सहायता के बिना) प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता 
है | यह आधार प्रकृति की भाँति कार्य कर संकता है, अर्थात्‌. पदार्थ 
के रूप को , परिवर्तित कर सक्तां: है । यही, नहीं, रूप-परिव्तन के इस 
काय में,-वह सदैव प्राकृतिक शक्तियों में'सहायता पाता रहता है | इस 
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प्रकार हम देखते हैं कि केवल श्रमी ही भौतिक धन का एकमात्र साधन 
नहीं है, और न उस भोग्यार्थ का ही, जो कि श्रमी के द्वारा उसन्न होता 
है | जैसा कि बिलियम पैटी लिखते हैं, श्रमी उसका पिता है और प्रथ्वी 
उसकी माता है [# जब्र समालोचक कहते हैं कि माक्स ने श्रमी को 
धन की संपूर्ण शक्ति माना, तत्र वे माक्स से अनभिज्ञ होना स्वाकीर 
करते हैं और सम्पत्ति, योग्य पदार्थ, और उनके अधघ--एक अमूत 
गुण--में भेद न जानने की अयोग्यता दिखाते हैं। : : 

पूँजी की प्रकृति ()४७६प7७ )--पूँजीवादी समाज में मशीन, 
कारख़ाने आदि उत्पत्ति के साधन पूँजीपतियों की सम्पत्ति होते हैं | एक 
ग़रीब मज़दूर इन सब वस्तुओं को नहीं ख़रीद सकता | इन वस्तुओं पर 
उनके प्रयोग करने वालों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का अधिकार होना 
ही पूँजीवाद के वर्गोकरण का आधार है। ः 

इसलिये पूँजी की केवल यह परिभाषा दे देना कि यह वह घन है 
जो और घन पैदा करने में प्रयोग किया जाता है, काफ़ी नहीं । यह 
उत्पत्ति के सामाजिक सम्बन्ध को भी अपने अंतर्गत ले आती है | पूँजी- 
पति उत्पत्ति के साधनों द्वारा लाभ उपाजन करना चाहते हैं--यह पूँजी- 
वादी समाज का तात्विक उद्देश्य है। इसलिये पूँजी वह धन है जो और 
धन पैदा करने में प्रयुक्त होता है जिससे कि उसके विनिमय से कुछ लाभ 
प्राप्त हो सके । जब समाजवादी यह कहते हैं कि पूँजी एक सामाजिक 
सम्बन्ध है जो वस्तुओं के माध्यम द्वारा प्रकट किया जाता है, तब उनका 
यही तात्पय॑ होता है| यदि कभी कोई समाजवादी “पूँजी का क्षय” 
.. आएश कक्षा, 0बकोब (व), एण., 7, (फ़फ़, ॥, 9. 50... 
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ऋढ्ता है, तो उसका तातयये उस सामाजिक सम्बन्ध को नष्ट करने से 
होता है, नकि भीतिक पदार्थ को । 

पंजीपतियों का उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार होने के फलस्वरूप 
जो पूजीपतियों और मज़दूरों में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हं। जाता है, 
उसकी क्या प्रकृति है  पूजीपति अपने लाभ के लिये मज़दूरों की उत्पा- 
दम-शक्ति उत्पत्ति के साधनों से सय्ुक्त कराना चाहता है।. मज़दूर 
भी , धन उत्पन्न. करके अपनी जीतिका कमाने लिये, पूँजीपतियों के 
उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करने पर वाध्य हो जाते हैं. ते स्वयं तो 
मशीन इत्यादि वस्तुओं को ख़रीद नहीं सकते। इसलिये उन्हें पूँजीपतियों 
को अपनी श्रम शक्ति बेचने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं | 

अतिरिक्ताघे--श्रम-शक्ति को पूँजीपति उसी प्रकार ख़रीदते हैं जिस 
प्रकार अन्य किसी. प्य--मशीन, कच्चे माल आदि--को । “अन्य पस्यों 
को उत्पन्न करने में श्रम-शक्ति का भी वैसा ही उपयोग होता है जैसा इन 
बस्तुओ्रों का परंतु श्रम-शक्ति में एक विचिन्न गुण है ४ यह प्रयोग में 
लाये जाने की क्रिया में एक नवीन अ्रघं उत्पन्न करती है, जैशा कि और 
कोई पण्य नहीं करता । जूते बनाने में चमड़ा, मशीन ओर श्रमी काम 
में लाई जाती है | चमड़ा काम में लाया जाता है, पर वह अपने. अर्घ 
को वृद्धि नहीं ऋरती। परंतु श्रम-शक्ति अपने अधघ को प्रयुक्त होते समय 
अवश्य बढ़ाती है । . कक 

श्रम-शक्ति बेचने वाले मज़दूर को उसके बदले में मज़ैदूरी. मिलती 
है, जो उसके अर्थ का मूल्य-रूप है | ख़रीदने के पश्चात्‌ श्रम-शेक्ति पर 
ख़रीदार, अर्थात्‌ पूंजीपति, का अधिकार हो जाता है | मज़दूर को श्रम- 
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शक्ति के भीग्योघ के बदले में विनिमयाघ की प्राप्ति होती है'। अब यंह 
श्रम-शक्ति उत्पादन-क्रिया में लगा देने पर, अपने अर्थ से अधिकर-- 
दुगुनो यां तिगुना--अर्ध पैदा करेंगी । माक्स के अतिरिक्तार्ष-सिद्धांत का 
यह केंद्रित विचार है। ४ अर जा 
अंततिरिक्ताघ का मूल --मार्न लीजिये एंक पूंजीपति कुछ मज़बूरों 
की श्रंम-शक्ति दस घंटे प्रेति दिन के हिसांब से ख़रीद लेता है | वह 
बाज़ार की देर से उर्मक्रों मज़दूरी दे देता है और उस श्रम-शक्ति को 
उत्पादन-क्रिया में लगा देता है। जब वे पाँच घंटे काम कर चुकते हैं, 
तब वे अपने वेतन के बराबर अ्रघ उत्पन्न कर लेते हैं| यदि इस समय 
उन्हें छुट्टी दे दी जाय तो वे कच्चे माल का अ्घ अपने वेतन 'के बराबर 
बढ़ा देंगे और इसलिए पूँजीयति को कुछ भी लाभ-हांनि नहीं होगी । परंतु 
मज़दूर लोग यहाँ पर रुक नहीं जाते; पाँच घंटे के बाद वें पाँच घंटे और 
काम करते हैं ओर अधिक अघ उत्पन्न करते हैं। वेतन के बराबर अर्घ 
को उत्पत्ति के अतिरिक्त जो अ्रघ उत्पन्न किया जाता है वह अत्तिरिक्ताघ 
(770॥798700) कहलाता है। 
'। यह हम एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं ।भान लीजिये 
एक मज़दूर का देनिक वेतन चार आना है और पाँच 'घंटे प्रतिदिन काम 
करके एक मज़दूर चार आने का अघ उत्पन्न करें सकता है | एंक पूजी- 
पति १००० मज़दूर चार आने प्रतिदिन के हिसाब कें दस घटे रोज़ काम 
करने के. लिये लगाता है | इसलिये श्रम-शक्ति का प्रतिदिन कां .मूल्य 
२५०) है-। माने कि लीजिये प्रतिदिन २४० ) का कच्चा माल काम में 
लायी जाती हैं. और प्रतिदिन २५) का मशीन का मूल्य घट जाता है | 
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उत्तत्ति के बाद जो माल पैदा होता है उसका, मूल्य तीनों चीज़ों और 
कच्चे माल या मज़दूरी के संयुक्त मृल्य के वरावर है। 
आय और व्यय का विवरण यह है :-+ 
व्यय ३--- 
श्रम-शक्ति के लिये & २५०) 
कच्चे माल के लिये. २५०) 
मशीन के मूल्य में घटती २५) 





कुल लागत ५४२५) 
आय३-- 
(माल की विक्री पर). ७७५) 
.',अतिरिक्ताघ २५०) 
यह तो स्वयं स्पष्ट है कि मूल्य की ब्ृद्धि अपने आप नहीं हो सकती 
इसका मृल केवल श्रम-शक्ति की जीवित शक्ति में हो सकता है। जिसप्रकार 
घन की साधारणतम कल्पना में मानवीय उद्योग द्वारा किसी प्राकृतिक 
पदार्थ की परिणत प्रक्रिया सम्मिलित है, उसी प्रकार यहाँ मानवीय 
उद्योग कच्चे माल को परिणत--नवीन अरध उत्पन्न करता रहा है । 
अतिरिक्ताघ का विभाजन--कुल अतिरिक्तार्ष पूँजीपति ही ह॒ज़म 
नहीं कर जाते, वरन्‌ वह भूमिपति, महाजन इत्यादि सब में विभाजित 
होता है | अतिरिक्तार्घ एक ऐसा भांडार है जिसमें से कुल लगान, ब्याज 
ओर लाभ अदा. किये जाते हैं | इसी भांडार में से पूँजी पूरी की जाती 
है, और बढ़ाई जाती है। ये लोग इस भांडार के विभाजन में ख़ूब 
लड़ते-भिड़ते हैं। प्रत्येक हिस्सेदार इसका एक बड़ा भाग स्वयं हस्तगत 
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कर लेने का उद्योग करता है। पर मज़दूरों को इस युद्ध से कोई सम्बन्ध 
नहीं। उनका हित तो इसी में है कि उनका कम से कम शोषण हो | 
इसके विरुद्ध अतिरिक्ताघ के हिस्सेदारों का यह संयुक्त प्रयात होता है 
कि वह मज़दूरों के शोषण को कम कराने के उद्योग को रोके । 
श्रेणी-संघर्ष की यही प्रेरणा है | श्रेणी-युंद्ध का कारण अतिरिक्तार्ध है, 
विरोधियों के व्याख्यान और लेख नहीं, मज़दूर सभाएँ और समाजवादी 
आंदोलन नहीं | यह कार्य है, कारण नहीं | 

अतिरिक्ताघ और लाभ की दर--पूँजीपति द्वारा लगाई गई कुल 
पूँजी का वह भाग जो मज़दूरी के रूप में अदा क्रिया जाता-है, अपने 
अर में बृद्धि करता है और अतिरिक्तार्ध को जन्म देता है। इसका शेष 
भाग जो कच्चे माल आदि पर व्यय किया जाता है, इस प्रकार अपने 
मूल्य को नहीं बढ़ाता | इधलिये मार्क्स पहले प्रकार की पूँजी को परि- 
वर्तनशील पूँजी और दूसरे प्रकार की पूँजी को अपरिवर्तनशील पूँजी 
कहते हैं। अपने उदाहरण में हमने अतिरिक्तार्घ की परिवर्तनशील पूँजी 
के बराबर होने की कल्पना की थो | माक्‍्स की. भाषा में, इस अवस्था 
में अतिरिक्तार्ध का परिवर्तनशील एूँजी के साथ शत प्रतिशत अनुपात 
है| यह मज़दूरों के शोषण की मात्रा का माप है, अ्र्थात्‌ वे १००५ 
की दर से शोषित किये जा रहे हैं। . ह 

यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि यह अनुपात लास का 
अनुपात नहीं है। लाभ की दर मालूम करने के लिये हमें अतिरिक्तार्ध 
का कुल पूँञी ( परिवर्ततशील तथा अपरिवर्तनशील को मिलाकर ) से 
अनुपात मालूम करना पड़ता है | इस प्रकार अतिरिक्ता्घ का परिवर्तन- 
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शीौल पूँञी से अनुयात (>- शोषण या अतिरिक्ता् क्री दर) शत ग्रति- 
शत है; परन्तु अ्रतिरिक्तार्धथ का कुल पँजी के साथ अनुपात (++लाभ 
की दर) ४७.६४ है । 

यदि हम यह मान लें कि मज़दूरी की दर तीन आना प्रति दिन है 
तो पूँजीपति की थ्राय-व्यय का विवरण इस प्रकार होगा :-- 





व्यय 4--- रु खा ० प्रा 
श्रम शक्ति के लिये श्प्प् पर ० 
कच्चे माल से लिये श्प्‌ू०. *० 3 
मशीन के मुल्य म॑ घटती र्‌ष्‌ ० 5 
कुल लागत ४६घ२ ८ 5 

आय :-- 
माल की व्रिक्री पर ७७ ० ० 
.', अतिस्क्तिाघ ११९. ८ हे 


हब, 


इस हालत में शोपण को दर बढ़ गई है : पदलें तो बह १००४८ 
थी पर अत्र १६६.६५८ हो गई है | लाभ को दर ४७.६० से बद्कर 
६७.५५ हो गई। दूसरे शब्दों में, पहले पँजीपति मज़दूरों की पाँच घंटे 
की मज़दूरी ज़ब्त कर लेते थे, अत्र वें लगभग छु; घंटों की मज़दूरी 
अपने पास रख लेते हैं। 

सिद्धान्त की संकीण झआलोचना--असमाजवादी तथा मुधार- 
वादी सम्प्रदाय ( ७एं०७0॥480 80)॥00) ) के समाजवादियों ने इस 
सिद्धांत की जो भी आलोचना की है बह इसकी अत्यंत सकीर्ण तथा 


रूढ़िमूलक व्याख्या पर आधारित है| उदाहरण के लिये, माक्स ने 
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अपने सिद्धांत की गणित के प्रयोग से ठीक-ठीक व्याख्या की, पंरं इसका 
यह अर्थ नहीं कि वास्तविक जीवब॑न में यह सिद्धांत उसी यथार्थता (976* 
<867883) के साथ कायशील होता है। इसके शअ्रतिरिक्ते उन्होंने 
प्रारम्भ में यह कल्पना की थी कि सब पर्य अपने अर्घ के बराबर मूल्य 
पर बिकते. हैं, पर बाद को वे लिखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होता, 
और वस्तुओं के मूल्य उनके श्रर्ध से कम या ज़्यादा हो सकते .हैं | इस 
प्रकार की स्थिति से आलोचकों ने काफ़ी भ्रमास्पद विचार फैलाये हैं । 

इस सिद्धांत की संक्री्ण व्याख्या करके कुछ सम्माजवादियों ने यह 
निष्क्ष निक्राला है कि मज़दूर जब मजदूरी करते हैं, उसी समय शोषित 
होते और हो सकते हैं | इसलिये उन्होंने समाजवाद के क्रियात्मक रूप 
के प्रसार में बहुत से मज़दूरों के लाभकारी आंदोलनों को-शामिल नहीं 
किया | पर मार्क्स ने इस बात का कई स्थानों पर दिग्दशन कराया है 
कि सज़दूर लोगों का उपभोक्ता की हैसियत से भी शोषण. होता है# 
ओर जैसे जैसे एकाधिकार की सत्ता में वृद्धि होती है, वैसे ही वैसे शोषण 
के दूसरे रूप की मात्रा भी बढ़ती जाती हे। न्‍ 

कुल लोगों का भ्रम है कि इस सिद्धांत का मतलब यह है कि कुल 
धन श्रम्मी उत्पन्न करती है; इसलिये यह म़ज़दूरों की है और इसके अनु- 
सार समाजवादी राष्ट्र में प्रत्येक मज़दूर आवश्यक मज़दूरी से व्यय का 
भाग घटाकर, अपनी उत्पत्ति के मूल्य के बराबर मज़दूरी पायेगा । पर 
माकत ने यह कहीं नहीं लिखा कि मज़दूरों को अपनी श्रमी का कुल 





मूल्य मिलना चाहिये | माक्स नेतिक वितरण के सिद्धान्त को निरादर 
*दखिये (26%४ढ॥, ४०. ॥॥॥, 9. 775-776 
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की दृष्टि से देखते थे | वे कहते थे कि समाजवाद का इसलिए स्थापन 
नहीं होना चाहिये -क्रि, इसमें .वितरण 'नैतिर्क .होगा और मज़दूरों को 
अपनी कुल उ्त्ति मिल जायगी, वरन्‌ समाजबाद का आना इसलिये 
अंवश्यंभावी है कि पूंजीवाद ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसी- 
लिये सन्‌ १८:७५ ई० में जर्मनी के समाजवांदियों का जो गोथा प्लैठं- 
फार्म स्वीकार क्रिया गया, उस पर बहुत से बन्धन लगाये गये | 
' : बातंज़रा अजीब-सी- है | वास्तव में आधुनिक या पुरातन समाज: 
बाद की अपील बहुत कुछ एक नैतिक अपील है, और संमाजवाद एक 
ऐसो' आन्दोलन है जो एक मन्यायपूर्ण सामाजिक प्रणाली का पक्तंपोती 
हैं| पर ये नैतिक बातें 'माक्संवाद में शामिल नहीं हैं| यंह बोते परे- 
शानी की नहीं क्योंकि समाज॑बांद माक्संवाद से अधिक विस्तृत है| यदि 
मोक्स के दर्शन की सम्पूण प्रणाली नष्ट कर दी गई होती, तब भी 
वतमान असमानता, धन का असमान वितंरण जिससे कुछ लोग आनंद- 
पूर्ण जीवेन व्यतीत करते हैं और कुछ भूखों मरते हैं, आदि बातें एक 
ऐसे: आन्दोलन को जन्म देतीं जिसका उद्दश्य उत्पत्ति के समस्त साधनों 
पर संयुक्त अधिकार प्राप्त करना होता | इस समय इस विषये से हम 
सम्बद्ध नहीं हैं | इसम॑ महत्वपूर्ण बात यह है. कि. मास. के, अनुसार 
पूँजीबाद तंभी तक :जीवितं रद्द सकता है जब तक.कि इसके विनाश के 
लिये एक नवीन युग शक्तिपृवक नहीं आता । 


अध्याय २२ 


माक्स की भविष्यवाणी 


माक्सवाद के सामाजिक और श्रार्थिक पहलुश्रों का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ अब हम मांक्स की भविष्यवाणी पर आते हैं। हम देख ही 
चुके हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के द्वारा उन्होंने बताया कि 
वर्तमान युग शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष का व्यक्तीकरण है | 
इसके बाद उन्होंने इस अध्ययन के आधार पर यह भी बताया कि भविष्य 
में समाज का विकास किन रेखाओं पर होगा, और पूँजीवाद का प्रतन 
तथा समाजवाद का उत्थान और स्थापन कैसे-होगा । - 

माक्स कहते थे कि समाज स्थिर (3$800) नहीं है; वरन्‌ वह प्रगति- 
शील है | विकास की श्रागामी श्रेणी में पूंजीवाद के पतन का होना 
अवश्यंभावी है | समय की प्रगति के साथ पूँजी थोड़े से मनुष्यों के हाथों 
में आती जायगी और छोटे छोटे पूँजीपतियों का ढास होता जायगा । साथ 
ही साथ स्वहारावर्ग का संगठन प्रौढ़ और सुददड़ होता जायगां | उनकी: 
हालत गिरती जायगी और अंत में सवहारावर्ग क्रांति कर देगा, और 
उसी प्रकार उत्पत्ति के साथनों पर अधिकार स्थापित कर लेगं। जिस प्रकार: 
पूँजीवाद वर्ग ने पहले समस्त अधिकारी वर्गों को... मिलाकर अपने को' 
पुष्ट बना लिया था पूँजीवाद केःविकास के इस नियम का हम निम्नलिखितः 
भविष्यवाणियों# में विश्लेषण कर सकते हैं :-- 
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(१) पूँजी का न्यूनतम पूजीपतियों के हाथ में केन्द्रीकरण । 

(२) मध्य वर्ग का लोप | 

(३) उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दुर्दशा, निर्धनता और खाद्य- 
पदार्थों की कमी । 

(४) तीत्रतम आर्थिक संकट | 

(५) सामाजिक क्रांति और समाजंवाद का स्थापन । 


(१) पूँजी का केन्द्रीकरण 

माक्स ने भविष्यवाणीकी थी कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, वैसे 
- चैसे स्पर्धा की शक्ति कम होती जायगी और एकाधिकार की सत्ता स्थापित 
होती जायगी | एकाधिकार उत्पत्ति की उन्नति को रोकता है। इसलिये 
उसको नष्ट करने के लिये शक्तियाँ तैयार होती रहती हैं और अंत 
: में व्यवसायिक क्रियाओं का राष्ट्रीकरय हो जाता है | मार्क्स लिखते हैं कि 
पूँजी का एकाधिकार उत्पत्ति पर एक बन्धन हो जाता है। उत्पत्तिके साधनों 
का केन्द्रीकरण तथा श्रमी का समाजीकरण जब उच्चतम विन्दु पर पहुँच 
जाता है, तब उसका विनाश होना प्रारम्भ हो जाता है | शोषक वर्ग का 
शोषण समाप्त हो जाता है |# 

एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि परयों को सस्ता करके ग्रति- 
योगिता की लड़ाई लड़ी जाती है| पर्यों का सस्तापन श्रमी की उत्पादन- 
शक्ति तथा उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि बड़े 
पूँजीपति छोटे पूँजिपतियों से अधिक सफलता प्राप्त करते है | कृषि और 
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व्यसायिक्रे :च्षेत्र में छोटे: पेमाने पर माल पेदा करने! चाला अब कब्र में 
पैर लगकाये ब्रैठा है । 5 3 मी 

, मार्क्स की यह भविष्यवाणी बहुत कुछ सत्य निकल्ली है । बतंमान 
आशिक संसार में बड़े पैमाने पर, माल पैदा ,करने वालों की परिस्थिःत 
प्रधान है और स्पर्धा करने वालों मेंसंयुक्त-होने की शक्ति श्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण वस्तु है । जहाँ कहीं, भी. पस्य अधिक, मात्रा मं उपभोग किया जाता 
है और एक-सा होता है, उत्पन्न करने का तरीका एक-से कार्य-क्रम के 
अनुसार है और कार्य की गति और प्रकृति शीघ्र निरीक्षण और. परीक्षा 
के योग्य है, बत वहीं बढ़े पैमाने की उत्पत्ति: को सफ़लता का अद्वितीय 
क्षेत्र मिल जाता है| क्योंकि वहाँ उसे बहुत सी ऐसी सुविधाएँ मिल 
जाती हूँ, जैसे कि उत्पन्न की हुई प्रत्येक वस्तु. पर निश्चित व्यय. मे बचत, 
बहुमूल्य पर कुशल प्रबंधकर्ता को रखने. की .सम्भावना' और , सामथ्यं, 
नवीन उत्तम और श्रेष्ठ तरीके, अच्छी, मशीनों का प्रयोग, -श्रम-विभाग 
का अधिक अवसर, छोटी-छोटी उपज की वस्तुओं का लाभदायक सदुप॒: 
योग; अधिक- और आसाव ऋण. प्रिलते की सुगमता, कच्चा भाज्त 
ख़रीदने और पक्का माल बेचने में बचत आदि, जिनके कारण वह छोटे 
पैमाने पर. माल बनाने वाले को सहज में ही पराजित , कर सकता है । 
इसके अतिरिक्त और भी लाभ है, जो एक मनुष्य के अधिकार -में कुल 
व्यवसाय के होने तथा. प्रारम्भिक श्रेणी से अंतिम श्रेणी तक माल उत्पन्न 
करने में प्राप्त हो सकते हैं । इसीलिये. आजकल /चारों ओर. बड़े-बड़े संच्र 
ओर राष्ट्र आदि दृष्टिगत होते हैं। खान के व्यवसाय में, संयुक्त-राष्टर 
अमेरिका में केवल कुछ ही कम्पनियों के :हाथः में:कुल कोयले-की खाने 


| 
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हैं ।याताबात के साधनों में, रेल की अनेक कम्पत्ियाँ हेरीमैन, हिल या 
कैनेडियन पैसिफ़िक प्रणाली ने हज़म कर ली हैं और सहसों बड़े-बड़े 
जहाज़ एक: अंतर्राष्ट्रीय जहाज़-कम्बनी ([7687746070) >े[०70७॥- 
6 9,४४९) के अधिकार में है। कारख़ानों में, लोहे, पैट्रोल और 
तम्बाकू झ्रादि का व्यवसाय कुछ गिने-चुने ट्रस्ट ओर कार्टल के हाथों में 
है । बकों में एकीकरण ((07्रीं79४07) की ख़ब उन्नति हो रही है 
जो विशेष रूप से जमेनी. और इंगलेंड में ध्यान देने योग्य है । छोटे-छोटे 
व्यापार में भी लिप्टन कम्पनी, शुनाइटेड सिगार कम्पनी आदि कम्पनियाँ 
जिनकी शाख्ाएँ देश के कोने-कोने में फेली होती हैं, इसी वात की 
द्रोतक हैं. |# 

... प्रन्तु असमाजवादी लेखक और ब्रहुत से समाजबादों भी माकस 
की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं क्योकि वे कहते हैं कि ट्रस्ट इत्यादि 
बढ़ तो श्रवश्य रहे हैं, पर छोटे-छोटे व्यवसायों का भूमि से अभी लोप 
नहीं हुआ; छोटी-छोटी दूकानें अब भी स्थापित हैं; और कृषि में भी 
छोटे-छोटे खेतों की ही विजय होती है | इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 
छोटे-छोटे व्यवंसायों की परिस्थिति आजकल काफ़ी अच्छी है। ओद्ो- 
गिक क्षेत्र में बड़े-बड़े फ़मे उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, पर छोटे-छोटे फर्मों 
का अब भी अस्तित्व है। बारीक और उच्च श्रेणी की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने में और जहाँ कहीं भी व्यक्तिगत परीक्षा और निरीक्षण 
अथवा उच्च कलात्मक कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ छोटे 
फर्म सुरक्षित रहते हैं | सामान्य व्यावार में छोटे फमे ओर भी अच्छी 


ह अब 2 
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२२४७ समाजवाद की रूप-रेखा 


दशा में हैं क्योंकि छोटे फ़मे खरीदारों की सुगमतापर-छ्यादा ध्यान दे 
सकते हैं और उनके समीप ही खोले जा सकते हैं | बड़े फ़मे तो बाज़ार 
में ही खुलते हैं जो.सब ख़रीदारों के घर के पास नहीं होते । 

खेती में भी अब तक. यही हाल था| लेखक अब तक अंकों द्वारा 
यह दिखाते रहे हैं कि कृषि में किसी प्रकार का. एकन्रीकरण नहीं हुआ; 
इसके विपरीत बड़े-बड़े खेत छोटे-छोटे. खेतों में विभाजित कर दिये गये 
हैं |# एक समाजवादी लेखक लिखते हैं. कि “खेती के सम्बन्ध में समाज- 
वादी भविष्यवाणियाँ पूर्ण रूप से मिथ्या प्रमाणित हुई हैं । इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं कि छोटे-छोटे खेतों का महत्व बड़े-बड़े खेतों की अपेक्षा 
अब भी अधिक हैं | माक्स का यह कथन कि छोटे परिमाण में खेती. 
करना पूर्णतः अनुपयुक्त तथा अनुपंयोगी है तथा एऐंगिल्स का यह 
विश्वास कि पूँजीवादी उत्पत्ति में छोटे-छोटे फ़मों का विनाश हो 
'जायगा, अत्यंत त्रुटिपूण सिद्ध हुये हैं |? 

वास्तव में माक्स के लिखने के समय और कुछ समय पश्चात्‌ तक 
खेती में भी बड़े खेतों की-विजय रही | पर बाद में इसके विरुद्ध भावना 
ज़ोर पकड़ गई । कुछ गत वर्षो' से अब फिर प्रतिक्रिया हो रही है और 
बड़े खेतों को फिर से अधिक लाभदायक माना जाने लगा:है.] अमेरिका 
में बड़े-बड़े 'बोनाज़ा फाम्स?, रूस के विस्तृत खेत और जमनी के उसी 
प्रकार के विशाल' फ़ाम्न इसके जीते जागते प्रमाण हैं |+ इसलिये यहाँ 
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पर म्‌रक्स की भरविष्य-वाणी सत्य निकलने के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 

उपयुक्त विवेचन-से यह सारांश निकलता है कि मास की भविष्य- 
चाणी के अनुसार बड़े-बड़े फ़र्म स्थापित होते जा रहे हैं, पर छोटे फ़र्मो' 
का एक दस विनाश नहीं हुआ है। इन छोटे फ़र्मो के क़ायम रहने 
का समाजवाद के लिये कोई महत्व नहीं है | चाहे कुछ समय तक इनका 
जीवित रहना अनिवाय हो, चाहे ये समाजवादी समाज में भी कायम 
रहें, पर समाजवाद में राष्ट्रीय स्वामित्व तथा अधिकार के लिये समाज 
का सुदृढ़ होना छोटे-छोटे व्यवसायों की संख्या पर निर्भर नहीं, वरन्‌ 
बड़े बड़े फ़मों के अस्तित्व पर निर्भर है। काल कात्स्क्री कहते हैं कि 
समाजवाद के लिये समाज की सुदृढ़ता बहुसंख्यक छोटे-मोटे तथा टूटे- 
फूटे व्यवसायों के कारण असफल नहीं प्रमाणित की जा सकती। बिना 
चड़े-बड़े व्यवसायों के ऊँचे पैमाने पर चलाये समाजवाद असम्भव है। 
जब बड़े-बड़े व्यवसाय स्थापित हो जाते हैं, तब. समाजवादी समाज के 
लिये यह सम्भव है कि उत्पत्ति को एकन्न करके छोटे-छोटे व्यवसायों से 
छुटकारा प्रात्त कर सके |# 

इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे फ़म भी अवश्य हैं और शायद 
संख्या में वढ़ भी रहे हैं, पर बड़े फ़म और अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 
फिर ये छोटे व्यवसाय बहुत लघुकालीन और अस्थिर हैं | साथ ही साथ 
वे महत्वहीनं भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनमें जीवन आता है और वे 
बड़े-बड़े फर्मों से प्रतियोगिता करने में समथ हो पाते हैं, वैसे ही बड़े- 
बड़े फर्म उनको प्रयक्पूवक नष्ट-श्रष्ट कर देते हैं। 

... #देखिये शा (टव्पाडए, 4%8 ४8026॥ ४8ए0०/४६६०7७ 9. 344, 
श्र 
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( २ ) सम्पत्ति का केन्द्रीकरण ; मध्यवर्ग का लोप 

व्यवसाय के एकीकरण-सिद्धान्त से घंनिष्ट रूप से सम्बद्ध थह विचार 
है कि समय की प्रगति के साथ सम्पत्ति काभी केन्द्रीकरण होगा; जिसके 
फलस्वरूप समाज धनी और सर्वहारावर्थ दो भागों में बट जायेगा और 
मध्य-वर्ग का लोप-हो जायगा | इस प्रकार श्रेणी-संघर्ष स्वहारावर्ग तथा 
उच्चवर्ग के युद्ध के रूप में रह जायगा | मार्क्स लिखते-हैं मध्य-बर्ग में 
नीची श्रेणी के मनुष्य , छोटे-छोटे दूकानदार और कारीगरं तथा किसान 
आदि सब सर्वहारा-वर्ग में मिल जायूँगे |॥# मध्य-वर्ग की निम्न श्रेणी तक 
ही विनाश सीमित नहीं रहता, वरन्‌ उसकी ऊंपरी श्रेणी भी नष्ठ होती 
जाती है। एूँजीपति पूँजीपति को हड़पने लग जाते हैं. और संम्पत्ति_ 
थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है | इस प्रकार समाज में 
एंक छोटा-सा पूँजीपति-वर्ग और एक बड़ा-सा- सबंहारा-वर्ग आ्ामने- 
सामने दीख पड़ते हैं : मध्य-वग नष्ट हो जाता है| सामाजिक क्रान्ति 
में बड़ा सामाजिक वग छोटे वर्ग पर विजय प्राप्त करता है, और संमाज- 
वाद का स्थापन करता हे ।॥ ह 
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+ “पहले से वनी हुई प जियों का केन्द्रीकरण, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
का विनाश, एक पजीपति का दूसरे पृजीपति को दवाना, अनेक छोटी पूजियों 
का थोड़ी सी बड़ी पूजियों में परिवर्तत--यह प्रक्रिया पहली से इस बात में 
भिन्न है कि यह क्रियात्मक पजी के वितरण में एक परिवर्तन की पहले. से ही 
कल्पना कर लेती है। यह वास्तविक केन्द्रीकरण है, ओर एकीकरण से भिन्न 
है। अब मज़दूर का शोषण नहीं किया जायगा, वरन्‌ पंजीपति का जो अभी 
तक मज़दूरों का शोषण कर॒ता रहा है। यह शोषण पृजीवादी उत्पत्ति के 
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: “ इस विषय में मांक्स की भविष्यवाणी को एक दम गलत माना 
जाता है। यह कहा जाता है कि मध्य-वर्ग का .हास नहीं हो रहा है. 
वरन्‌ उसकी संख्या, शक्ति ओर॑ प्रभुत्व मं वृद्धि ही हो रही है। इस 
विपय पर हम पूँजीवाद का विश्लेपण करते समय प्रकाश डाल चुके 
हैं| वहाँ हमने इस वर्ग की प्रकृति का निरूपण किया था कि यह अधिक 
परिमाण म॑ पूँजीवादी उत्पत्ति की उन्नति से भयभीत रहता है, क्योंकि 
यह छोटी मात्रा की उत्पत्ति पर निर्भर है। यदि बड़े पैमाने पर उत्तत्ति 
होने लगी तो इसका नाश हो जायगा | परन्तु यह सवहारा-वर्ग के आंदो- 
लनों से भी डरता है, क्योंकि यह मज़दूरों को वेतन पर नौकर रखता 
है | यह सामाजिक या आशिक उन्नति नहीं चाहता, बरन्‌ यह केवल 
अपनी अवस्था को छोटे दर्ज पर. निभर रखना चाहता है। यह बड़े 
पैथाने की उत्पत्ति से प्रतियोगता करना चाहता हे, परन्तु साथ ही साथ 
अपने अस्तित्व को बनाये रखने की ओर अधिक ध्यान देता हैः। इसकी 
इच्छा केबल यह होती है कि सामाजिक दशा में कोई उन्नति न हो। 
इसलिये यदि पँजीपतियों का वल् बढ़ते देखा, तो यह सर्वहारा-वर्ग से 
जा मिलता है और यदि मज़दूरों का प्रभुत्त कायम होते देखा, तो पूँजी- 
पतियों की सहायता करता है। 5 

साक्स ने अपने समय के (१८४८ ई०) मध्य-वर्ग की दशा ओर 
राजनीतिक रुफ्कानों का अध्ययन कर के -वह लिखा था कि उसकी शर्क्ति 





कानूनों से स्वय॑ ही पूरा हो जाता हैं। एक पूजीपति अनेक पूर्जीपतियों का 
विनाश करता है। इस ग्रकार लगातार पूं जीपतियों. की संख्या घटती जाते 
रियो केदाडऊ, (5-6 3,. ए0. .3१०, 4875 
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का हास होगा । कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति. में. यही भविष्यवाणी 
करता । उनका ब्रिनाश निश्चित सा प्रतीत होता था |# पर पूँजीपतियों 
ने.एक और ही. चाल चली । उन्होंने अपना नाश होते देख अपनी 
शक्ति को फिर से स्थापित करने का अंतिम प्रयत्न बड़े ज़ोर से किया | 
उन्होंने मीठे-मीठे शब्दों का आवरण चढ़ाकर, और पूँजीवाद के विरुद्ध 
आवाज़ें लगाकर सध्य-वर्ग को बहकाया कि वे उनकी सहायता करेगेः 
ओर उनको नष्ट होने. से - बचायेंगे | वे लोग इसी बहकाये में आ गये 
ओर इस प्रकार फैसिज़्म की स्थापना हुई । इंस प्रकार इस समय मध्य- 
वर्ग, पूँजीपतियों के प्रभुत्व का हास होते देख, ओर स्वहारा-ब्ग की: 
उन्नति होते देख, पूँजीपतियों से मिल गया है । इसलिये हमें उसकी शक्ति, 
जो वास्तव में पूँजीपतिय़ों ओर उसकी संयुक्त शक्ति है, अधिक प्रतीत 
होने लगी है | पर यह अवस्था अधिक समय तक नहीं .रह सकती | जब 
फैसिज्म। अपने बचनों को पूरा नहीं करेगा (क्योंकि ऐसा करना उस मत 
का उद्देश्य ही नहीं है), तत्र मध्य-वर्ग की आँखें खुलेंगी | उस समय: वे 
पूँजीपतियों का साथ छोड़ने की चेष्टा करंगे-। पर इसके पूर्व ही पूँजीपति 
उनका सत्यानाश कर देंगे पूँजीवाद का विकास उनके नाश का कारण 
होता है और फेसिज़्म जैसे-जैसे पूंजीवाद को सहायता पहुँचाता जायगा, 
वैसे ही वैसे मध्य-बग की रक्षा करने में श्रयोग्य होता. जायगा; बल्कि 
उल्टा उनके लिये ख़तरा बढ़ता ही जायगा | इसलिये कुछ ही समय बाद 
वह सवहारा-वर्ग में मिल जायगा । मेरा तो विश्वास है कि माक्स का 
वह सिद्धांत: ग़लतः नहीं, वरन्‌ पूर्णतः ठीक है | किसी सिद्धांत के कार्य- 

रत, 0, छि, (०० फ्रादह #४ ०69 22८४६, 99. 206-08, 
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शील होने में यदि कुछु समय लग जाय तो यह उसके मिथ्या होने का 
प्रमाण नहीं | फिर भी यह कहा जा सकता है कि साक्स ने फैसिजुस के 
उदय को पहले से नहीं सोचा । यह सच है, पर इसके लिये माक्स की 
कठोर शब्दो में निन्दा करना ओचित्य की सीमा का उलंघन करना है । 
संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूर्णतः सबंगुण-सम्पन्न हो, जिसने 
कोई भूल नहीं की १ संसार का बड़े से बड़ा व्यक्ति बिना भूल किये, 
बड़ा नहीं बना। फिर मास की यह तो कोई विशेष चुठि भी नहीं | 
भविष्यवाणी करना सदैव कठिन होता है | यदि अंधकार मे रक्‍्खी हुई: 
चार वस्तुओं में से कोई व्यक्ति तीन वस्तुओं को ठीक-छीक बता दे और 
चौथी वस्तु का भी अनुमान कर सके, तो उसे अंधा नहीं कहा जा 
सकता | भविष्य के विषय में अनुमान लगाने में त्रुटि व्यवहारिक रूप से 
की गई त्रुटि का पासंग भी नहीं है। पर माक्स की भविष्यवाणी को तो ' 
त्रुटियूर्ण भी नहीं माना जा सकता । केवल उचित समय आने से पूर्व 
ही मार्क्स के इस सिद्धांत को मिथ्या मान लेना माक्‍से के साथ अन्याय 
करना है और सच्ची विद्वता से विदा लेना है | 


(३) बढ़ती हुई निर्धनता का सिद्धान्त _ 


मार्क्स का विश्वास था कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, वैसे-बैसे 
सवंहारा-वर्ग की आर्थिक अवस्था गिरती जायगी | वह निर्धनता, दासता 
और अवनति के गर्त में गिरता जायगा | माक्स यहाँ पर पूँजीवाद पर 
आरोपित क्रिये गये दोषों को फिर दुहराते हैं। 'पूँजीवादी समाज में 
श्रमी की सामात्रिक उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने के समस्त तरीक्षे प्रत्येक मज- 
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दूर के व्यक्तित्व के मूल्य पर स्थापित किये जाते हैं। उत्पत्ति को बढ़ाने के समस्त 
तरीके उत्पादक के शोषण में सहायक होते हैं। वे मज़दूर को एक मशीन के 
रूप में परिवर्तित कर देते हैं, का के प्रति उसकी रुचि को नष्ट कर देते हैं 
और वह उनको घृणा की दृष्टि से देखने लगता है | वे उसको मानसिक 
शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और उन परिस्थितियों को ख़राब कर देते हैं 
जिनके अंदर मज़दूर काम करता है| काम करते समय वे मज़दूर पर 
शासक की भाँति हावी रहते हैं। वे उसके जीवन को सदैव काय में 
संलग्न रखते हैं और उसके स्त्री-बच्चों को पूँजीवाद के चक्र में फाँस लेते 
हैं|? अतिरिक्ता्घ को उत्पन्न करने के समस्त तरीके एकत्रीकरण के ढंग 
भी हैं, और ,एकन्रीकरण का प्रसार उन तरीक्षों को बढ़ाने का साधन हो 
जाता है। इसलिये जैसे-जैसे पूँजी का एकत्रीकरण होता जाता है, 
वैसे-बैसे मज़दूरों की अवस्था गिरती जाती है चाहे उनका वेतन अधिक 
हो या कम | इस नियम के अनुसार मज़दूर अत्यंत द्रिद्रावस्था में पहुँच 
जाते हैं। जैसे ही जैसे एक ओर पूँजी का एकत्रीकरण होता जाता है, वैसे 
ही वैसे दूसरी ओर निर्धनता बढ़ती जाती है। इसलिये एक ओर धन 
का एकत्रीकेरण, तथा,दूसरी ओर निधन॒ता, दासता, अज्ञान, दुदंशा और 
अवनति का एकत्रीकरण होता रहता है । जैसे-जैसे पँजी के एकन्रीकरण के 
साथ साथ पूँजीपतियों की संख्या घटती जाती है, वैसे-वैसे पूँजीवादी 
उत्पत्ति के ढंग-द्वारा संगठित मज़दूरों की संख्या बढ़ती जाती है, ओर वे 
एकत्र होकर आन्दोलन प्रारम्भ कर देते हैं ।!& साक्स ने इसी भविष्यवाणी 
का कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो में इसे प्रकार संक्षित वर्णन किया है : वर्तमान मज़- 
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दूर उद्योग की उन्नति के साथ-साथ उन्नतिशील होने के स्थान पर अपने 
चग के साथ शअ्रत्यंत अवमत-दशा में पहुँच जाता है | वह कंगाल हो 
जाता है, शोर कंगाली जन-संख्या तथा धन की श्रपेक्षा अधिक शीघ्रता- 
पूर्ण बढ़ती है |£ 

माक्स की इस भविष्य-बाणी के आधार पर बहुत आलोचना की गई 
है | एक असमाजवादी लेखक लिखते हैँ कि यह दुःखबाद की चरसता 
है; साथ ही साथ यह पूर्णतः मिथ्या भी रही | माक् की इस दुःखवादी 
भविष्यवाणी के लिखने के समय से श्रत्र तक मज़दूरों को बढ़ती हुई 
दुदशा, दासता अवनति से पाला नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें बढ़ता हुआ 
भौतिक सुख, स्वतंत्रता, और उन्नति के अ्रवसर प्राप्त हुये हैं | रैमजे मैक- 
डानल्ड भी लिखते हैँ कि माक्स की भविष्यवाणी अपने प्रकाशन के 
समय अभाग्यशील थी। उस समय व्यापार की बहुत बड़ी उन्नति 
होनेवाली थी | व्यापार कभी एकदम इतना उन्नतिशील नहीं हुआ जितना 
कि वह १९वीं शताब्दी में हुआ, और मज़दूर-बर्ग ने भी उस उन्नति से 
लाभ उठाया। हम अपने पूर्वजों की अ्रपेक्षा अधिक संख्या में सुन्दर वस्त्र 
ग्राप्त कर सकते हैं। हमारे मकान भी उनकी श्रपेक्षा अच्छे हैं, और 
उपभोग करने के लिये हमें उनकी अपेक्षा अधिक वस्तुएँ प्राप्त हैं ।+ 

सत्र बात यह द्द कि माक्स के इस सिद्धान्त की कड्ठे व्याख्याएँ हो 
सकती हैं जिनमें से केवल एक ही मान्य है। माक्स के आलोचक्ों ने 
इसकी अन्य व्याख्यात्रों को लेकर ही आलोचना की है । इसकी तीन 
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ग्याख्याएं ये हैं+--- ह 
(१) कुछ माक्सवादी कहते हैं कि सर्वहारा-बर्ग की निर्धनता पूर्ण 
रूप से नहीं, वरन्‌ सापक्षिक रूप से बढ़-रही है-। .मज़दूरों की दशाः कल 
से आज अच्छी अवश्य है, पर ग़रीब और अमीर का अंतर पहले से 
से कहीं अधिक है | किंठ पीड़ा, दासता, अशान तथा मानसिक अ्रवनति 
केवल यूक्ष्म शब्द हैं जो उस मनुष्य की अवस्था में- ठीक रूप से प्रयुक्त 
नहीं किये जा सकते जिसकी ख़ास शिकायत यह है कि उसकी आमदनी 
केवल दूनी ही हुई है, और अन्य लोगों की तिगुनी हो गई है | मार्क्स 
की भविष्यवाणा अवनति के युृक्ष्मांग. पर ज़ोर देती .है | - इसलिये यह 
व्याख्या प्रमपूर्ण है। 
(२) कुछ श्रन्य माक्सवादी इसका यह अ्रथ लगाते हैं कि पजीवाद 
में मज़दूरी घटाने की ओर. क्रियात्मक रूप से रुकान हो चला है और 
पूँ जीवादी उत्पत्ति की उन्नति के साथ-साथ वह शायद भीषण रूप ग्रहण 
क़र.ले | यह व्याख्या पहली व्याख्या: से अधिक ठीक ;है 4 ..फेसिस्ट देशों 
में वास्तव में वेतन कम दिया जा रहा है | ! मज़दूरों को यह पढ़ाया जा 
रहा है'कि रोटी-मक्खन से बन्दूक, तोप और गोले अधिक मूल्यवान्‌ हैं | 
परन्तु अन्य पूँजीवादी देशों में. ऐसा नहीं है । इसलिये यह व्याख्या 
माक्स के अनुतार तो है परन्तु सत्यता के विपरीत है | .. 
(३) कुछ अन्य माक्संवादी कहते हैं कि माक्स का अ्रथ यह था कि 
हि “देखिये 9. 0. 8; (००, कादद //4%४ उस ऋहढ॥(- 97 


]]-4[8 
दिखिये, $४७४०१, 866#8#फ 4 (४6046 49 4/9578, 7: 784 


'माक्से को सविष्यवाणी २३३ 


जब तक पूँजोबाद एक प्रगतिशानी प्रणाली रहेगा और उत्पादन-शक्ति 
की उन्नति करता रहेगा, तब तक सज़दूरों के रहन-सहन का दर्जा बढ़ 
सकता है | जब यह अवस्था बन्द हो जायगी और पँजीवाद उत्पादक- 
शक्तियों के लिये एक बनन्‍्धन-सा ही। जायगा, तब निधनता तथा दुदंशा 
का बढ़ना प्रारम्भ हो जायगा | 
- इस सिद्धान्त की यह व्याख्या मास के कथन से मिलती है और 
वास्तविकता के भा अनुसार है। उदाहरणा्थ, २० वीं शतांब्दी के: 
प्रारम्भिक वर्षों में जब कि इंगलेंड सत्से बड़ा व्यवसायिक देश था और 
जब उसमें स्पर्धा की धूम थी, उस समय मज़दूरी में कमी हो गई थी 
ओर उस समय रहन-सहन का दर्जा नीचा हो गया था। यही बात युद्ध 
के पश्चात्‌ सन्‌ १९२१ ई० की गिरती में ढुद्राई गई और सन्‌ १९३० ई० 
के आाथिक संकट में ओर भो स्वष्ट रूप से घटित हुईं। इस व्याख्या के: 
अनुसार, इन कारणों का परिणाम समस्त मज़दूरों के रहन-सहन के दर्जे में 
समान गिरती नहीं है, वरन्‌ बह उनके किसो भाग के सम्बन्ध में हो सकती: 
है, और दूसरे भाग के सम्बन्ध में नहां; जैसे इटली और जर्मनी के मज़दूरों 
के पुरस्कार में कमी हो सकती है, इंगलंड के मज़दूरां के वेतन में नहीं । 
(४) आर्थिक संकट 
माक्स का कथन था कि पूँजीबाद के क्षेत्र में कुछ ऐसी शक्तिय्याँ 
काम कर रही हैं जो पुँजोवाद का नाश करके समाजवाद को स्थापित 
करेंगी | इनमें ग्रार्थिक संकट# का मुख्य स्थान है| सन्‌ १८६६ ई० में 
अंतर्सप्रीय समाजवादी काँग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि आशिक 
इसका पहले विववेचनं हो चुका है ।. देखिये भाग दो, “पजीवाद” 
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ओऔर औद्योगिक उन्नति इतनी शीघ्रतापूवक हो रही है कि थोड़े ही समय 
में आर्थिक संकट उपस्थित हो सकता है | इसलिये काँग्रेस समस्त सवहारा 
वर्ग के लिये इस बात की आवश्यकता सममभतती है कि वे शिक्षा ग्रहण 
करें, अपने अंदर वर्गाय चेतना उत्पन्न करें, ओर अपने सामान्य लाभ के 
लिये अपने विभिन्‍न देशों का शासन करना सीखें। 

आशिक संकट पूँजीवादी प्रणाली के स्वाभाविक अंतविरोधों को बहुत 
तीत्र रूप में रखते हैं और वस्तुओं के इन्द्वात्मक कार्यक्रम में इसका अधः 
पतन निश्चित करते है। वाद, प्रतिवाद और युक्तवाद शब्दों के अनुसार 
हाथ की कारीगरी के युग में उत्पत्ति के व्यक्तिगत साधनों का, उत्पत्ति के 
व्यक्तिगत स्वामित्व से साथ था । आजकल उत्पत्ति संगठित, एक दूसरे 
पर अवलम्बित और सामाजिक है, परन्तु उपज पर पूँजीपति व्यक्तिगत 
रूप से अधिकार लेते है | इसी दोष को समाजवादी दूर करना चाहते हैं । 
ओर इसके विरुद्ध शक्तियाँ काम कर रही हैं | इसके फलस्वरूप सामा- 
जिक उत्पत्ति में उपज का सामाजिक अधिकार और विभाजन संयुक्त हो 
जायेंगे। परन्तु वर्तमान दशा में सामाजिक उत्पत्ति और व्यक्तिगत 
अधिकार में प्रतिह नद्द चल रहा है। यही पूँजीपतियों और मज़दूरों के संघर्ष 
में सहायक होता है | यही व्यक्तिगत कारख़ानों में उत्पत्ति के संगठन 
और सामान्य: समाज में उत्पत्ति की अराजकता के विरोध में प्रकढ होता 
है | परन्तु आथिक संकट में यह सबसे स्पष्ट और विस्फोटक रूप में दौख 
पड़ता है | यहाँ उत्पत्ति का ढंग, विनियम के ढंग और सम्पत्ति-सम्बन्ध के 
विरुद्ध विद्रोह करता है [# प्रत्येक दश वष बाद एक बार समस्त औद्योगिक 
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और व्यापारिक संसार छिल्न-भिन्न हो जाता है | व्यापार बन्द हो जाता है | 
वाज़ार सामान से भर जाते हैं | उत्पत्ति एकत्र हो जाती है। नकृद रुपया 
ग़ायव हो जाता है | उधार बन्द हो जाता है। कारख़ाने बन्द हो जाते हैं । 
वंहुसंख्यक मज़दूर खाद्य-पदार्थों की कमी महसूस करने लगते हैं | दिवाले 
पर 'दिवाले निक्रलत्ते हैं। यह शिथिलता सालों तक जारी रहती है। 
उत्पत्ति ओर विनियम धीरे-धीरे फिर से चलने लगते हैं | कुछ समय के 
पश्चात्‌ वे कुछ शीघरगामी हो जाते हैं | अंत में फिर औ्रौद्योगिक और 
व्यापारिक उन्‍नति चरम सीमा पर पहुँच जाती है जिसका परिणाम अंत- 
तोगत्वा फिर वही आर्थिक संकट होता है | 

माक्स के आलोचक अभी तक कहते रहे हैं कि माक्स के कथन के 
विरुद्ध आर्थिक संकट कम संख्या में तथा कमज़ोरी के साथ पड़ रहे हैं | 
ऋशण का उत्तम संगठन, पूँजी और व्यापार का अंतर्राष्ट्रककरण आदि 
शक्तियों ने इनका ज़ोर बहुत कम कर दिया है | इसलिये माक्स की 
भविष्य-बाणी मिथ्या है। पर सन्‌ १९३० ई० के अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
संकट ने तो, जो अमरीका में (७7 86666 0/४०] के साथ) 
प्रारम्भ हुआ था, दशा एकदम पलट दी। यह संकट इतना तीत्र था 
कि बहुत से विद्वानों को संदेह होने लगा था कि शायद यह पूँजीवाद का 
अंतिम आर्थिक संकट हो जिसमें पूँजीवाद स्वयं छिन्न-मिन्‍न हो जाय | 
पूँजीवादियों का काल्पनिक सुख और संरक्षण का स्वर्ग इससे नष्ट-श्रष्ट हो 
गया | ख़ेर, इस संकट में पूँजीवाद का नाश तो नहीं हुआ, क्योकि सन्‌ 
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१९३२६० के बाद से एक देश के बाद दूसरा पूँजीवादी देश पुनः शक्ति 
प्राप्त करता जा रहा है | परन्तु उनके शक्ति प्राप्त करने के पूव ही एक 
ओर आशिक संकट के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे हैं। इससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि माक्स की यह भविष्य-वाणी सत्य है। . .. 

(५) सामाजिक क्रांति ओर समाजवाद का स्थापन 

. माक्स का कथन था कि एक ओर तो आशिक संकट एपूँजीवाद की 
शक्ति को छिलन्न-मिन्न करके उसे म्ृतप्राय बना देंगे और दूसरी ओर 
सवंहारा-बर्ग की बढ़ती हुई निर्धनता उन्हें क्रांति की ओर उत्साहित 
करेगी और उनसे क्रांति कराबेगी। क्रांति के पश्चात्‌ सबंहारा-वर्गाय 
अधिनायकशाही समाज का पुनर्विधान 'करने के लिये क्रायम होगौ | 
पर यह केवल लघुकालीन होगा क्योंकि शीघ्र ही एक वगहीन समाज 
की स्थापना होगी। 

“इस विषय में माक्स की आलोचना करते हुये यह कहा जाता है 
कि सामाजिक क्रांति जिसको माक्स ने पूँजीवादी एकन्रीकरण, स्ब-' 
हारा-वंरगींय निर्धनता और बढ़ते हुए आर्थिक संकटों का परिणाम बताया 
था, समीप नहीं आ रही है और कार्यशील नहीं है |# लेकिन यदि कोई 
निष्पक्ष रूपे से इस विषय पुर विचार करे तो प्रतीव होगा कि वास्तव में 
ये शक्तियाँ कार्यशील हैं| पेंजीवांद के युग में आर्थिक संकट अधिक 
भीषण होते जा रहे हैं ओर ऐसे समय में मज़दूरों की दशा हीन हो जाती 
है | बेकारी ओर वेतन की कमी उनकी निधनता को बहुत बढ़ा देती 
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है | यदि इस दशा के होते हुये मी कोई अपनी आँखें बन्द कर ले और 
यह कहे कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो इसमें माक्स का दोष नहीं, 
स्वयं कहने वाले का ही दोष है | 


निष्फर्ष 

माक्स की भविष्य-वाणियों का निष्पक्ष अध्ययन बताता है कि माक्स 
यहाँ पर ग़लत नहीं थे | उनकी भविष्य-वाणियाँ दीघ काल में सत्य 
होंगी । यदि उनके आलोचक इतने उतावले हैं कि वे जो बातें कल- 
परसों ही हों उन्हीं को सत्य मानें और उसके आगे की घटनाओं का . 
होना सत्यता में शामिल न करें, तब उनकी परिभाषा के अनुसार माक्स 
सचमुच ग़लत थे । पर भविष्य पर विचार करते हुये दीर्घ काल को दृष्टि 
में रखना आवश्यक है | बल्कि कहना तो यों चाहिये कि यह विदछत्ता का 
चिह्न है, क्योंकि साधारण पुरुष भविष्य की बहुत दूर की बातें नहीं सोच 
सकता जैसे कि कमज़ोर दृष्टि वाला बहुत दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। 
मार्क्स का आर्थिक संकट वाला प्राक्षन अब कुछ समय बांद अक्षरशः 
सत्य होता दीख पड़ता है| इसी प्रकार कुछ समय वाद शायद मध्य- 
वर्ग के लोप होने के भी चिह्न नज़र आने लगें । यह हो सकता है कि 
मास की लेखन-शैली से शायद इस बात का भ्रम होता हो कि उनकी 
बताई हुई सब बातें शीघ्र, कल-ही, हो जायेंगी क्योंकि उनको शैली बहुत 
ज़ोरदार थी | उनकी मौलिकता, अदृट विश्वास और सबसे अधिक उनका 
प्रचारक होना इसके लिये उत्तरदायी हैं | पर महापुरुषोंको उनकी शैली 
से नहीं, वरन्‌ उनके कहे हुये वाक्यों से समझना चाहिये | माकस जैसे व्यक्ति 
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के विषय में तो यह और भी अधिक लागू है क्योंकि वे लेखक और 
विचारवान ही नहीं वरन्‌ प्रचारक भी थे ।# | 


सास केवल विचार में ही क्रांतिवादी नहीं थे, वरन्‌ वे कायी में भी 
क्रांतिवादी थे जो पहली वात से वह॒त भिन्न है । वे केवल एक [वेद्वान हो नहीं 
थे, वरच्‌ एक इंश्वर-दूत भी थे। वे सहान्‌ तथा गस्भसीर पुस्तकों के रचियता 
ही नहीं थे, वरन्‌ वहुत ही प्रभावशाली पैम्फलेट-लेखक भी थे । माक्स जो एक 
अत्यंत परिश्रमी विद्यार्यी थे ओर जो ब्रिटिश स्थयृजियम मं नरतर पढ़ते रहते 


थे बाद में अत्यंत।क्रांतिकारी हो गये ॥ [+90599, 7697 2५१४४ (०60 
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अध्याय २३ 
' उदार समाजवाद ओर फंबियनिज़्म ' 


: *' ,उदार समाजवादी विक़ासवादी सिद्धान्त को मानते हैं | वे वैधानिक 
तरीकों का प्रयोग करके वर्तमान राज-यंत्र (85886) में प्ररिवर्तन करना 
चाहते हैं जिससे वह समाजतब्राद को .क्रायम रखने का क़ारण और उसमें 
सहायक :हो ज़ाय | राज-यंत्र में परिवर्तन करने के लिये उनकी रीति यही 
है कि वे ज़ोरदार और .विस्तृतः प्रच्नार.द्वारा जनता में समाजवाद क्के प्रति 
सहानुभूति पैदा करें और किर ब्रोट (380]04-005) द्वारा पार्लियामेंट 
ओर एसेम्बलियों पर अधिकार कर लें | यदि राज-यंत्र उनके हाथ में 
आ गया तब उन्हें अपने उद्देश्य धीरे-धीरे पूरे करने में कठिनाई नहीं 
होगी ।.वे.सरकारी सेवकों में अपना आदर्श फैलायेंगे और आर्थिक क्षेत्र 
में उत्तरोत्तर राष्ट्रीय हस्तक्षेप को उत्तेजना देने की चेष्टा करे। इस प्रकार 
वे ब्रत॑मान प्रणाली में शीघ्रता पूर्वक मौलिक. परिवर्तन करने की बात 
नहीं. सोचते; बल्कि वे. कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में परिवरतन धीरे- 
धीरे ही .हो सकते. हैं और.. प्रत्येक. परिवर्तन पूर्व की सामाजिक प्रणाली 
द्वारा निर्धारित होता है| इसलिये हमें बतमान परिस्थिति को ध्यान में 
रखकर ही भविष्य के आन्दोलन की दिशा और गति का निरूपण. करना 
चाहिये | हक 89 5 लक ४. ५७४, 3 कम 

राज-यंत्र समाजवाद को. केवल स्थापित. ही. नहीं: “करेगा, वरन्‌ 
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उसको स्थापित करने के बाद वह समाजवादियों के आदर्शों के अनुसार 
उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संचालन भी करेगा । 
राजयंत्र ही सामाजिक परिवर्तन करेगा और समाजवादी विचारों में लिप 
कर्मचारी व लोकतंत्रवादं की सहायता से, परिवर्तन, होने के पश्चात्‌ 
समाज का शासन भी करेगा। 

यह तो हुईं उदार समाजवाद की रीतियों और राष्ट्र के कार्यों की 
बात | अब प्रश्न यह होता है कि उदार समाजवादियों के अनुसार राष्ट्र 
का क्‍या रूप होगा ? बहुत-से व्यक्तियों का श्रम है कि उदार समाजवादी 
राष्ट्र के कार्यों का चरम सीमा तक केन्द्रीकरण, कर देंगे। पर यह विचार: 
निराधार है| उदार समाजवादी सवंदा स्थानीय सरकार के. क्षेत्र को 
विस्तृत करने का उद्देश्य सामने रखते हैं। बर्नाड शा ने सन्‌ १८८९ ई०- 
में लिखा था कि एक लोकतंत्र-राष्ट्र समाजवादी लोकतंत्र-राष्ट्र उस समय 
तक नहीं हो सकता जब तक वह जन-संख्या के. प्रत्येक केन्द्र में केन्द्रीय 
सरकार के ही समान लोकतंत्र स्थानीय . शासक-संघ स्थापित न,कर दे | 
वास्तव में उदार समाजवादी बहुत से कार्यों को जो आजकल केन्द्रीय 
सरकार के जिम्मे हैं, स्थानीय सरकार के हवाले कर देंगे.। पानी, गैस, 
बिजली और घरों का प्रबन्ध करना; स्थानीय यातायात के साधन, विद्यो- 
पाजन, सफ़ाई और पुलिस का प्रबंध. करना; पुस्तकालय ,और पाक 
बनाना; जन-साधारण .के, लिये गायन और मनोरंजन का इंतज़ाम करना; 
दूध-घी इत्यादि पवित्र पदार्थों को बन्नाकर बेच्नना, आदि विषय सब 
स्थानीय कर दिये जायँगे | जहाँ कहीं भी किसी स्थान के निवासियों के 
स्वास्थ्य का ही. नहीं, बरन्‌ .उनके मानसिक व आध्यात्मिक, उन्नति का 
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पश्न आयेगा,.वहाँ- स्थानीय सरकार का अकंटक, दखल होगा । इस 
प्रक्रारा आजकल के कम से कम अधिकारों से उन्हें कहीं ज़्यादा अधिकार 
दिये जायेंगे | केन्द्रीय सरकार रहेगी तो अवश्य, पर उसका कार्य केवल 
स्थानीय संघों को सूचना और राय या आशिक सहायता देना और उन्हें 
कार्यशील बनाये रखने के लिये उनका निरीक्षण करना भर होगा |# , 
: अब हम उदार समाजवादियों के कार्य-क्रम और उनके सोचे हुये 

तरीक्लों पर विचार करेंगे | इज्धलेंड के श्रमीदल के कार्यक्रम और तरीके 
इन पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। उस दल के अनुसार इस काय-क्रम, 
में चार मुख्य वातें हैं-- 

(१ ) एक जातीय न्यूनतम मज़दूरी देना । 

(२ ) उद्योगों का लोकतंत्रवादी अधिकार | 

(३ ) राजस्व में क्रांति; और 

(४ ) बेकार सम्पत्ति को जाति के भले के लिये व्यय करना । 

जातीय न्यूनतम मज़दूरी--राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने. 
प्रत्येक सदस्य को कम से कम इतनी आय अवश्य निश्चित करे जिससे 
उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा न 
पड़े | यह “उन्नति के लिये समान अवसर” वाले सिद्धान्त का रूपान्तर 
है | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कारख़ानों के कानूनों में उलद-फेर 
किया जायगा | उन्हें अधिक विस्तृत बनाया जायगा । मज़दूरी का समय 
कम कर दिया जायगा और समान कार्य पर समान पुरस्कार दिया जायगा। 
इस उद्देश्य की एक शाखा यह है कि सरकार वेक़ारी को जड़ से उखाड़ने. 

+ 7,600800क दाद हा ऑफ 086. 0746 ((. 4 2.) 
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की चेष्टा करे | यदि कोई मनुष्य वेकार हों तो उसे उचित काम दिलाने 
की कोशिश की जाय और अगर काम न मिले तो सरकार उसे उद्र-पूर्ति 
के लिये खर्च दे | 

उद्योगों पर लोकतंत्र अधिकार---उदार समाजवाद शीघ्र ही रेल, 
खानें, बिजली ओर नहरों का राष्ट्रकण कर देगा। अ्धिकारच्युत 
व्यक्तियों को सरकार हरज़ाना देगी । शिक्षा-प्रणाली ऐसी होगी कि 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कैसी ही आर्थिक दशा का 
क्यों न हो, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का समान 
मौक़ा मिले। संस्कृति और विद्यापर एक छोटे से वर्ग का एकाधिकार 
होना अनुपयुक्त है। वस्तुतः उस पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार 
होना चाहिये। 

राजस्व में क्रांति--ऊपर बताई गई बातों को क्रियात्मक रूप देने 
के लिये सरकार के पास काफ़ी द्रव्य होना चाहिये | यह द्रव्य आयेगा 
कहाँ से ! यह तो निश्चित है कि गरीबों पर भारी कर नहीं लगाया 
जायगा । राष्ट्र को एक न्यूनतम रहन-सहन का दर्जा क्रायम रखना 
आवश्यक है | मध्य-वर्ग के साधारण सदस्यों को भी कर नहीं देने पड़ेंगे। 
आय-कर ओर अतिरिक्त-कर (80]007-:85) की दर बढ़ा दी जायगी 
ओर वे आय की बढ़ती के साथ साथ अपेक्षाकृत अधिक दर पर लगाये 
जायेंगे जिससे कम आयवाले को काफ़ी कम और बड़ी आयवाले को काफ़ी 
ज्यादा कर देना पड़े | इस प्रकार न्यूनतम कर देने वाला रुपये में एक 
आना कर दे सकता है, पर एक करोड़पति से रुपये में पंद्रह आने वसूल 
किये जा सकते हैं । 
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आय-कर के अतिरिक्त एक पुजी-कर (0७909 ]0ए४)# का भी 
प्रस्ताव किया जाता है। आय-कर तो आय पर लगाया जाता है, पर 
पूँजी-कर मनुष्यों की पूँजी पर लगाया जायगा | इज्जलैंड में महायुद्ध के 
पश्चात्‌ यह प्रस्ताव रक्खा गया था कि १,००० पौंड से अधिक आय- 
वालों की पँजी पर पूँजी-कर लगाना चाहिये और उस रुपये से सारा 
युद्धल्‍-ऋण अदा कर देना चाहिये। ५ 
इन प्रस्तावों का वात्विक सिद्धान्त क्या है ? ये दिखाते हैं कि उदार 
समाजवादी अतिरिक्ताघ के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं | पर अतिरि- 
कतार को उसके कमाने वाले सें छीनने के लिये वह एक अनोखी रीति 
काम में लाते हैं। वे पँजीपतियों को अतिरिक्ता्घ प्राप्त करने से नहीं 
'रोकते | पर जब वे उसे प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उसे कर के रूँप में उनसे 
छीनकंर गरीबों को विभिन्न रूपों में वापिस कर देते हैं। यह वेग्नर के 
सामार्जिक-राजनीतिक सिद्धान्त (फाग्टा6758 5000-207॥76क॥ 
पपर७07ए+) का क्रियात्मक रूप हे। 3 & 
' बेकार संम्पति का उपयोग--उदार समाजवादी भूमि क़ा लंगाने, 
खान की आय आंदि को 'ेकार सम्पत्ति? कहते हैं ओर इस बातें पर 
अफ़सोस करते हैं कि यह अब तके आलसी धनिकीं का साधन रंही है ओरे 


| । 


अब उसे राष्ट्र के भत्ते के लिये उपयोग करने की राय देते हैं। यह 


“देखिये एपंणताइकए शिह७ 48 - छ&ं0॥०४ ० उयवी० ऑफवा6९ 
8600 26006 #कद्॥6०९ हु | हर सा 
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वास्तव में तीसरे तरीके का रूपांतर है। 

इस प्रकार उदार समाजवाद का आदश राष्ट्र मुख्य-मुख्य व्यवसायों 
का केन्द्रीय या स्थानीय राष्ट्रीकूण करके और बेकार सम्पत्ति को व्यक्ति- 
विशेष से छीनकर; ओर अराष्ट्रीय व्यवसायों पर विभिन्न कर लगाकर, 
अपना कोष भरेगा; फिर उस कोष को ग्ररीबों की उचित शिक्षा और 
उनके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने के लिये ख़र्च करेंगा |# 


फेबियनिज़्मां 

उदार समाजवाद के मुख्य प्रतिनिधि फेबियंस हैं और फेबियनिज़्म 
उदार समाजवाद ही है। फेबियनिज़्म इंगलेंड की समाजवादो क्षेत्र में 
संसार की मुख्य देन है । सन्‌ १८८० ई० तक इंगलैंड में मार्क्स का 
कोई नाम भी नहीं जानता था क्‍योंकि माक्स की पुस्तकों का अंग्रेज़ी में 
अनुवाद नहीं हुआ था | उस समय माक्संवाद के विषय में दो लेख 
अख़बारों में छुपे | जून सन्‌ श८८१ ई० में हैनरी हाइंडमैन ने एक पुध्तक 
लिखी+ जिसमे उन्होंने माक्स के विचारों की व्याख्या की | पंर इस भय 
से कि कहीं अंग्रेज़ लोग विदेशियों से घृणा करने के कारण माक्संवाद से 
भी घृणा न करने लगें; उन्होंने माक्स का कहीं ज़िक्र तक नहीं किया । 
केवल भूमिका में इतना अवश्य लिखा कि “दूसरे और तीसरे अध्यायों 
के विचारों और सामग्री के लिये में एक बड़े विद्वान और मौलिक लेखक 





* इस राष्ट्र के निर्माण ओर रूप का विस्तृत वर्णन जानने के लिये देखिये, 
मैप, थाते जा, ४०३, (/क्रागागाफटवाहा 0 (7९०६ 27वदांत 
॥॥0॥॥॥ 08 
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का ऋणी हूँ? जिसंके ग्रन्‍्थों-सें अंग्रेज़ लोग शीघ्र ही परिचित होंगे । ऐसा 
करने से मास और हाइंडमैन में बहुत द्वेष-भाव फैल गया जो कभी 
नहीं मिटा । माक्सवादियों ने इसे चोरी बताया | हाइंडमैन ने बाद को 
माक्स, एँगिल्स आदि के विचारों का उनके नाम' से बहुत प्रचार किया। 
पर इससे माक्सवादियों को संतोष नहीं हुआ । 

' हाइंडमैन ने लोकतंत्र-संच ([0000078४0 #'९१०7४४ ०7) ओर 
बाद को समाजवादी लोकतंत्र-संघ स्थापित किये | परं तीन साल ही बाद 
इसके प्रमुख सदस्य अलग हो गये और उन्होंने समाजवादी लीग कायम 
की जो शीघ्र ही अराजकतावादी बन गई और छिन्न-भिन्न हो गई | इसी 
समय कुछ गम्भीर विद्यार्थी समाएँ करते थे जिनमें सामाजिक समस्याओं 
का अध्ययन किया जाता था। नवम्बर ७, श्यूय३ ई० की सभा में 
उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया ;-- 

इस संभा के सदस्य इस वात का समर्थन करते हैं कि स्पर्धा-प्रणाली थोड़े 
से मनुष्यों के सुख और शान्ति को ध्यान में . रखती है जिससे अनेक मनुष्यों 
को कठिनाई तथा दुःख. भोगने पड़ते हैं। इसलिये समाज का इस पकार पुनः 
“निर्माण किया जाय जिससे सामान्य सुख तथा' समृद्धि ( ँ४०/७:० ) निश्चय 
हो सके ।१ 
जनवरी चार, १८८४ को यह-ससा, “फेबियन सोसाइटी” के नाम 
से कायम हो गई। इसने अपने सामने यह उद्देश्य रक्खा-- 
हम लोगों. को उचित अवसर के लिये उसी प्रकार प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, जिस श्रकार फेवियंस. ने हैनीवाल से युद्ध करते समय अत्यंत 
शांति-पूर्वक की थी यश्रप्रि.वहुतों ने उस प्रर आक्षेप किया । परन्तु समय 
: ५ 36880, [778079 ०8 न्‍ी6800% 80009 के 82 
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आने पर हमको फेवियंस की भाँति अत्यंत दृढ़ता से काम करना चाहिये, 
नहीं तो प्रतीक्षा का कुछ भी परिणाम नहीं होगा। 

फेबियन सोसाइटी ने स्थायत्रित होने के चार साल .बाद अपना 

आधार निम्नलिखित रूप से निश्चित किया जो अब तक चला आता है :-- 


फेवियन सो ताइटी समाजवादियों की सभा है । 
इसलिये यह भूमि और व्यवसायिक पजी- से व्यक्तिगत और वर्गीय 
स्वामित्व हटाकर ओर उनपर राष्ट्र के भल्ले. के लिये राष्ट्र का स्वामित्व 
स्थापित करके, समाज का पुनः संगठन करना चाहती है। केवल इसी 
: तरीके से देश के प्राकृतिक और प्राप्तं किये हुयें लाभों से सब देंशवासी 
न्यायपूर्ण लाभ उठा सकते हैं । 


इसलिये सोसाइटी भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके फलं.स्व- 
. हूप लगान के रूप में व्यक्तिगत अधिकार का अंत कर देना चाहती है। 

#*इसके अतिरिक्त सोसायटी राष्ट्र द्वारा भली भाँति चलाये जा सकने वाले 

' व्यंवसायों का शासन राष्ट्र के हाथ में देने के लिये प्रयल करती है; क्योंकि 

भूत काल में उत्पत्ति के साधनों पर एकांधिकार होने के कारण, व्यवसां- 

यिक आविष्कारों ओर अतिरिक्त आय (8प7.9|प8 40000) के पंजी में 
. परिवर्तन होनें के फलस्वरूप मुख्यतः स्वामी-वर्ग का ही भला हुआ है ओर 

मज़दूर वर्ग उस वर्ग पर अपनी रोज़ी के लिये निर्भर है। । 

यदि इन तरीकों को क्रियात्मक रूप दे दिया जाय, श्रोर क्षति-पूर्ति 

न की जाय (राष्ट्र की रांय के अंनुंसारं अधिकार-च्युंते व्यक्तियों को कुछ न 

कुछ तो दिया ही जायगा) तो लगान या किराया और व्याज मज़दूरी को 

बढ़ायेंगे । इसके फलस्वरूप मज़दूरों की कंमी पर अमन चैन करने वाले 

असली वर्ग का -लोप हो जायगा और आशिक .शक्तियों की स्वीभाविक 

क्रिया सब व्यक्तियों के लिये उन्नति: के अवसर समान कर देगी, जिससे 


फेबियनिज़्म २४६ 


व्यक्तिगत खतंत्रता में आजकल से कम हरतक्षेप किया जायगा। 

“इन उद्द श्यों की पूर्ति के लिये फेवियन सोसाइटी समाजवाद के 
मत का भ्रचार करने में और उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने में और 
स्री-पुरुषों में समान नागरिकता के अधिकार देने में विश्वास करती है 
जिससे कि आवश्यकीय सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हो सके और 
समाजवांदी राष्ट्र स्थापित हो सके । यह आर्थिक, नेतिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रों में व्यक्ति तथा समाज के संबंध में ज्ञान का सामान्य प्रसार करके 
इन उद्द श्यों की पूर्ति करना चाहती है ।* 

इस सोसाइटी ने शीघ्र ही इगलेंड के होनहार नवयुवकों को अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया। सन्‌ १८८४ ई० में जाज बर्नाड शॉ ने इसमें 
प्रवेश किया | सन्‌ श्८द५ ई० में सिंडनी वैत्र इसके सदस्य हुये जो आज 
तक इसके सबसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं। इसके बाद एच० जी० वैल्स, 
विअंट्रिस वैव, रैमज़े मैक्डानल्ड, जी० डी० एच० कोल आदि अन्य 
प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके सदस्य बने | ह 

इस सभा ने समाजवाद के ऊपर बहुत सा साहित्य प्रकाशित किया 
है जिसका सभ्य ससार में बहुत आदर है। इनमें 'फेवियन ऐसेज़? 
(ए9ं87 858ए-) नामक पुस्तक ब्रहुत प्रसिद्ध है'।: इस सोसाइटी 
ने बहुत से वैधानिक तरीके निकाले हैं। . [४7 कह 7: 

फेब्ियनिज््म के विकास का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब-हम उसके 
आंदर्शों का विवेचन करेगे। फेवियंस पहले तो उन सामाजिक और 


व्यवसायिक शक्तियों का विश्लेषण करते हैं जा समाजवाद को क्रिया- 
त्मक रूप देने के लिये का्यशील हैं| हम इस विषय को दुहराना 
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आवश्यक नहीं समझते। इसके पश्चात्‌ वे समाजवादी राष्ट्र: का चित्र 
खींचते हैं। वे इस राष्ट्र का विस्तारपूर्वक वर्णन देना नादानी समभते 
हैं, क्योंकि भविष्य को पूर्ण रूप से देखना अ्सम्भव है। वे केवल भोटी 
मोर बातें बताते हैं जिससे उस सामाजिक प्रणाली का सारांश समझ 
में आ जाता है | हम उनके कुछ मुख्य पहलुओं का विवेचन करेंगे । 
फेबियंस के अनुसार समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्र का 
आर उपभोग के साधनों पर व्यक्तियों का अधिकार रहेगा । इसका अर्थ 
यह नहीं है कि राष्र उपभोग के किसी भी साधन .पर अधिकार नहीं कर 
सकता | समाजवाद में पब्लिक पाक, पब्लिक पुस्तकालय आदि वस्तुएँ 
होगीं। न किसी व्यक्ति को अपनी वस्तुओं.को अधिक उपयोगी बनाने 
से ही रोका जायगा |* कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि, आधुनिक 
समाज में मनुष्य उपभोग में सहयोग की अपेक्षा उत्पत्ति में सहयोग के 
लिये अधिक ठीक हैं| उत्पत्ति के क्षेत्र में सहयोग का परिणाम बहुत ही 
आश्चर्यजनक हुआ है । पर उपभोग के ज्षेत्र में यद्यपि सहयोग से किफा- 
यत अवश्य होगी, तथापि इसकी परीक्षाएँ अ्रभी तक सफल नहीं हुई 
हैं | हमारी चित्रशालाएँ, पाक, मज़दूरों के क्वब आदि यातें इस बात को 
अवश्य ही सूचित करती हैं कि सहयोग के साथ किये गये उपभोग के 
महत्व को मनुष्य उत्तरोत्तर अधिक समभते जाते हैं परन्तु यह बात सत्य 
है कि वे सुख जो. बहुसंख्यक जनता द्वारा चुने जाते हैं, वहुधा सुख नहीं 
माने जाते | प्रत्येक परिवार एक अलग मकान और एक अलग रसोई 


“अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का अर्थ है उपयोगिता उत्पन्न करना, अर्थात्‌ किसी 
चस्तु को उपयोगी या अधिक उपयोगी बनाना । 


:  फेबियनिज्ष्म २४६१ 


घर रखेना आवश्यक समभता है | इसका परिणाम वरबादी और तक- 
लीफ़ तो होता है, परन्तु आज कल परिवार इस बरबादी और तकलीफ़ 
को उस बाहुलय से अच्छा समभते हैं जो केवल संगठन और सहयोग. से 
ही प्राप्त हो सकता है | यह सत्य है कि वह भूमि जिस पर मकान बनाये 
जाते हैं शीघ्र ही ' राष्ट्र की सम्पति हो सकती है; परंतु मनुष्य अपने बतन 
तथा कुर्सियाँ, किताबें तथा तसवीरं अपने अधिकार में रखने तथा अपने 
उत्पन्न किये हुए अघ के एक उचित भाग को अपनी इच्छानुसारं ख़्च 
करने का अधिकार चाहेंगे ।& इस प्रकार भूमि का तथा उत्पत्ति. वितरण, 
विनिमय और उपभोग की उन समस्त वस्तुओं का, जहाँ कि राष्ट्र व्यक्ति 
से श्रेष्टतर है, राष्ट्रीकरण होगा | शेष वस्तुश्रों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
सिद्धांत लागू होगा । डी 
समाजवाद में व्यवसाय और प्रेरणा के ऊपर श्रीमती एनीबीसेंट ने 
'फैवियन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है || समाजवाद के अंदर कार्य करने 
के लिये क्या प्रेरणायें हैं, इस बात का वर्शन तो उन्होंने वहुत ही सुरु- 
चिपूर्ण ढंग से किया है। पहले तो क्ुधा से पीड़ित -होनें का डर मनुष्यों 
को श्रम करने के लिये प्रेरित करता रहेगा । आलसी ओर परिश्रम से 
दूर भागने वाले - व्यक्ति को उतना ही कठिन दंड दिया जाया करेगा 
जितना कि आजकल दिया जाता है | पहले तो उसे चेतावनी दी जायगी; 
'प्‌र-यदि फिर भी वह नहीं मानेगा तो उसे बझ़र्वास्त कर दिया जायगा' | 
लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरीं प्रेरणा सामाजिक निन्‍्दा की होगी ।. आलसी 
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२२ समाजवाद को रूप-रेखा 


को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जायगा:। इसलिये बझ््वास्त करने 
की नौबत आने के पहले ही आलतसी व्यक्ति के साथी उसका जीवन 
मुश्किल बना देंगे। फिर दैनिक रोटी का निश्चय हो जाने पर आंर्थिक 
लाभ का जुल्म नष्ट कर दिया जायगा, और जीवन व्यतीत करने की 
सुगमताए प्राप्त हो जायँगी | तब वे समस्त प्रेरणाएँ सामने-आ जायँंगी 
जो अरब तक जटिल मानवीय व्यवस्थाओं में काम कर रही हैं, और जो. 
भौतिक जीवन के ग्राधार का निश्चय हो जाने पर.अपने उचित महत्व 
को प्राप्त कर लेंगी। उन्नति करने की इच्छा, सजनात्मक कार्य का 
आनंद, सामाजिक स्वीकरण को प्राप्त करने की उत्सुकता, उदारता कीः 
देविक भावना आदि पूर्शरूप से जाग्रत हो उठेंगी और -श्रमी के लिये' 
एकतीत्र प्रेरणा प्रदान करेंगो |# ि ्ः गा 

समाजवाद चित्र के चित्रण से अधिक महत्वशाली बात फेब्रियंस की 
रीतियाँ (६8४०४0३) हैं । फेबियंस, जैसा पहले कहा जा चुका है, पूँजी- 
वाद से समाजवाद के परिवर्तन को एक स्वाभाविक क्रिया समभते हैं । 
इस. परिवतन में शांतिमय आर्थिक और राजन्नीतिक कार्यों से काम.लिया. 
जाना चाहिये, ऐसा उनका मत है। वे मुख्यतः मध्य-वर्ग में समाजवाद 
का प्रचार करके उनकी सहायता से लोकमत प्र अधिकार, करके राज्य 
यंत्र को अपने अधिकार में कर लेना चाहते है। बियर ने प्रारम्सिक मार्क्स 
वाद ओर प्रारम्भिक फेविययनिजम की रीतियों का निम्नलिखत- रोचकः 
वर्णन दिया है (जो आजकल पूर्णतया लागू नहीं होता) :-- 

'सन्‌ श्य६५ और श्य८३ ई० में इद्धलेंड में एक परिवर्तन हो गया। 


हे "वा6 (0808, #इ७0/दाए 285495, 79 762-8: 
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मजदूरों के उत्कर्प को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। विधान और 
मज़दूरी के ठेकों पर उनका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा था । उन्हें वोट 
देने का अधिकार मिल गया था ओर मज़दूर-सभा कानूनी संस्था करार 
दी गई थी | ब्रियिश विधान एक प्रजातंत्र के रूप में परिणत हो गया | 
एक लोकतंत्रवादी राष्ट्र जो सामाजिक सुधार के कतंव्य को लेने को तैयार 
था, एक मज़दूर-वर्ग जिसके पास आर्थिक ज़ोर और शक्ति थी, एक 
जाति जिसमें सामाजिक उन्नति बढ़ रही थी, क्रांति और वग-युद्ध के 
इृष्टि-कोण से नहीं समझी जा सकती । मौलिक समाजवादी विचारों के 
लिये एक नवीन आधार और वतंमान अवस्थाओं के अनुकूल तरीक्ों 
की आवश्यकता थी । | 

“यदि हम ठीक रीति से देखें तो लोकतंत्र के पूष के समाजवादी 
चाटिस्ट% या माक्संवादी, केवल क्रांति का ही विचार कर सकते थे, 
क्योंकि समाजवाद के पुनः संगठन के 'लिये उन्हें पहले पुराने राष्ट्रीय 
ढाँचे को तोड़ना आवश्यक था | एक लोकतंत्रवादी समाज में ओर एक 
राष्ट्र में जो क़ानून का पालन करना अपना कंतव्य समझता है, एक नयी 
राजनीतिक मशीन स्थापित करने के लिये किसी क्रांति की आवश्यकता 
नहीं थी क्योंकि इसका स्वयं अस्तित्व था; इसे केवल प्रयोग करने की 
आवश्यकता थी। इसलिये वास्तविक प्रश्न यह था कि क्रमागत सामा- 
जिक सुधार प्राप्त करने के लिये राज-यंत्र का किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये ! * । 
.._ #चार्टिज़्म (0क्षध्नंआ०) मज़बूर और किसानों का एक विद्रोह जे इन्नलेंड 
में हुआ । 


२२४ , समाजवाद की रूप-रेखा 


: “काल्पनिक समाजवादी% एक संगठित कॉमनवैल्थ ((0797707- 
ए69/8) बनाने ,के लिये राष्ट्र के वाहर गये और. उन्होंने क़लम तथा 
पेंसल से इसकी सामान्य रूपरेखा को विस्तृत. रूप में चित्रित किया | 
मार्क्सवादियों ने भावी राष्ट्र के लिये समस्त चित्रों तथा प्रश्नों को घृणा 
की दृष्टि से देखा, परन्तु मज़दूर-वर्ग को वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध युद्ध 
करने के लिये प्रोत्साहित किया । उन्होंने मज़दूरों को राजनीतिक शक्ति 
प्रात करने तथा पूँजीवादी प्रणाली के विनाश के लिये राष्ट्र पर अधिकार 
प्रात्त करने के लिये उत्साह दिलाया क्योंकि पूँजीवादी प्रणाली समाजवाद 
के पथ में वाधा थी। यह समाजवादियों का प्रधान उद्देश्य था। वैब, 
फेबियंस के प्रतिनिधि के रूप में, समाज की ख़ास-ख़ास बुराइयों का पता 
लगाते हैं; समाजवाद के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार उनमें से प्रत्येक 
के लिये एक ओऔषध निश्चित करते हैं; ओर जाति को इस बात का 
विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि ये ओषधियाँ व्यवहारिक रूप से 
सफल हो सकती हैं ओर विधान के लिये उपयुक्त हैं | इसलिये समाज- 
वबादियों का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न ज्षेत्रों में 
एक खास खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अपने को विधान तथा 
शासन के यंत्रों से भली-भाँति परिचित कराना, और अपने ज्ञान तथा 
अनुभव का समस्त राजनीतिक विषयों में प्रयोग करना है | 

“समाजवादियों को सामाजिक क्रांति की प्रतीक्षा करने का कोई 
कारण नहीं था| जिस क्षण से राज-यंत्र तक सामाजिक सुधार के विचारों 


*यहाँ पर “काल्पनिक समाजवादी), “0%०॥0०४? का स्थानापन्न कर दिया 
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की पहुँच हो गई और पूँजीपतियों ने संगठित सौदे और राष्ट्रीय व मज़दूर 
सभा के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण से समाजवाद 
को व्यवहारिक रूप दे दिया जायगा | 

“काल्पनिक समाजवाद की कुंजी मानवीय चरित्र-निर्माण से सम्बद्ध 
परिस्थितियों क्रा सिद्धान्त है। वह दर्शन जिसने माक्‍स को पूँजीवादी 
समाज के विश्लेषण और समाजवाद के लिये मज़दूर-बग को प्रोत्साहित 
करने में सहायता दी, उस श्रमी सिद्धान्त से बना है जिसमें वर्ग-युद्ध 
संचालक शक्ति है | वैव का समाजवाद किराये (लगान) के सिद्धान्त के 
प्रसार और जाति की सामाजिक आत्मा की उन्नति पर आधारित है |#?? 


*देखिये ७, 80७, 75807 ० 72689 8०0676॥9%॥#9 9५०], 7.99. 
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बींसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में .राज-यंत्र से और उन सब 
राजनीतिक सिद्धांतों से जो राज-यंत्र को किसी भी प्रकार के समाज -में 
सर्वोच्च अधिकार देना अनिवाय समभते थे, असंतोष फैलने लगा। इससे 
भिन्न ऐसे सिद्धांत उदय हुए जो राज-यंत्र को उपभोक्ताओं का ऐसा संघ 
मानते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, अथवा उसको सरकार का 
एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसमें आवश्यकतानुसार उस समय परिवर्तन 
किये जा सकते हैं जब कि सामान्य संकल्प (५५॥])) का ध्यान नहीं 
रक्खा जाता या अनेक संकल्प अनेक प्रकार की प्रतिनिधि-सभाओं की 
स्थापना चाहते हैं । महायुद्ध के समय के राज-यंत्र के अधिकार ने राज- 
यंत्र के प्रति असंतोष और बढ़ा दिया | फलतः समाजवाद में दो नवीन 
सम्प्रदाय उदार समाजवाद के विरुद्ध उठ खड़े हुये। इनके नाम हैं 
सिन्डीकैलिज़्म और गिल्‍्ड समाजवाद । ये सम्प्रदाय राज-यंत्र के उतने 
ही विरुद्ध हैं जितने कि राष्ट्रीय समाजवादी उसके पत्त में हैं | इस अध्याय 
में हम सिन्डीकैलिज़्म का अध्ययन करेगे | 

मैकडानब्ड के शब्दों में, सिन्‍्डीकैलिज़्म मज़दूर-सभाओ्रों का आंदो- 
लन, है जिसका उद्दंश्य नवीन सामाजिक प्रणाली को वर्तमान पूँजीवाद : 








#3/परताए्यी शा, 
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का स्थानापन्न बनाना है, जिसमें मज़दूर-सभाएँं देश के कुल उद्योग-धंधों 
पर अधिकार स्थापित करेंगी ओर उनका, प्रबंध करेंगी, उपभोग को 
नियमित करेंगी ओर सामान्य सामाजिक -हित की बातों को क्रियात्मक 
रूप देंगी। सिन्डीकैलिस्ट श्रेणी-युद्ध में विश्वास करते हैं और उसी 
की सहायता से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। 
सिन्‍्डीकैलिज़्म का ख़ास ज़ोर व्यापार तथा औद्योगिक संगठन के 
आंदोलन को नवीन औद्योगिक ढाँचे का आधार मानने पर हैं| यह 
उत्पादक को उपभोक्ता के बजाय उद्योग-घंधों का अधिकारी मानता है, 
ओर समाज के रूप परिवतन के लिये हड़ताल तथा अन्य सीधे (१978००) 
उपायों का समर्थन करता है। दूसरी ओर यह राज-यंत्र को नष्ट करना 
आवश्यक समझता है और इस बात का समर्थन करता है कि वैधानिक 
कार्यों द्वारा मज़दूर-वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता । 

इस सत की जन्म-भूमि फ्रांस है, जैसे कि राष्ट्रीय समाजवाद (फेविय- 
निज्म) की जन्म-भूमि इंगलेंड है| फ्रांस में मज़दूर-सभा को “सिंडीकैट? 
(९४76०७/) कहते हैं | फ्राँस में सिंडीकैटों की दशा प्रारम्भ में बहुत 
गिरी हुई थी। सन्‌ १८६४ ई० तक वे गेरक़ानूनी संस्थाएँ रहीं, और 
सन्‌ १८८४ ई० तक वे पूर्ण तया क़ानूनी नहीं हुई! | सन्‌ १८८४ ६० के वाद 
सरकार ओर म्युनिस्पिलिटियों ने धन इत्यादि देकर यह प्रयत्ञ किया कि 
ये सिंडीकेटें साधारण क्लब की भाँति आमोद-प्रमोद का साधन हो जाये, 
वस और कुंछभी नहीं | परन्तु इस काम में उन्हें असफलता मिली और उन 
पर माक्सवादियों, अराजकतावादियों और क्रांतिकारियों का प्रभाव तथा 
अधिकार वढ़ता ही गया । राष्ट्र के अस्तित्व के ऊपर सिंडीकैलिस्टों में ख़ब 
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संघर्ष हुआ, परन्तु अंत में अराजकतावादियों की जीत हुई | सन्‌ १८९५ 
३० में सी० जी० टी० (९ न (07वै6'७॥707 00७॥- 
७'को० तैप एए७४७४।) को स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य यह 
था कि राजनीतिक कार्यों के स्थान पर सीधे उपाय काम में. लाये जायें, 
ओर सावजनिक हड़तालें करके राज-यंत्र का विनाश करके, एक ऐसी 
सामाजिक क्रांति की जाय जिसको प्राप्त करने में राष्ट्रीय समांजवाद रंपष्ट 
रूप से असमर्थ था। उदार समाजवादियों तथा अराजकतावादी सिंडी- 
कैलिस्टों के सात वर्ष के संघ का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १९०२ ई० 
में सिंडीकैलिस्ट पूणतया विजयी हुये । म्युनिसपैलिियों ने आर्थिक सहा- 
यता बन्द कर दी, और सी० जी० टी० को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये केवल अपने सदस्यों से प्राप्त किये हुये धन की सहायता से काम 
करना पड़ा | 

क्रांतिकारी माक्सवाद की भाँति सिंडीकैलिज़्म का मूल सिद्धांत श्रेणी 
युद्ध है । पूँजीपतियों और मज़दूरों का संघर्ष पश्चाताप का विषय नहीं, 
वरन्‌ एक सजनात्मक शक्ति है जो मज़दूरों क्रो अत्याचार और बिपत्ति 
से छुड़ायगी । श्रेणी-युद्ध ही मज़दूरों को शोषण करने की लड़ाई में एक 
सूत्र में बाँधे हुये हे, उनंको अपनी शक्ति में विश्वास दिलाता है, उनकी 
मानसिक तथा नेतिक प्रकृति की उन्नति करतां है और उनकी इच्छा के 
अनुसार सामाजिक संगठन की. रचना के लिये सामग्री एकत्र करता है । 

इस मत के अनुसार समाज के संगठन की इकाई सिंडीकैट या मज़- 
दूर-सभा होगी | सिंडीकैलिस्टों का पहला काम मज़दूरों में वर्ग चेतना 
पैदा करना है, ओर उन्हें श्रेणी के हित तथा आदर्शों का ज्ञान कराना 


: » सिन्‍्डीकैलिज़्म -' रे & 
है।इस काय को पूरा करने के लिये मंज़ंदूरों को मज़दूर-सभाओं के 
आधार पर संगठित - करना. आवश्यक्रीय है| सिंडीकैट उसी व्यवसाय 
या उसी प्रकार के व्यवंसायों के मंज़दूरों की एक संभा है जो समाज हित 
के सूत्र में बंधी रहती है। इसी में उसकी शक्ति है| समस्त मानवीय 
समूहों में यह अत्यंत तात्विक तंथा दीघकालीन है क्योंकि समाज में 
मंनुष्य अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अपनी आर्थिक आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। 

राजनीतिक दल व अन्य इसी प्रकार के संगठन कमज़ोर और 
अन्ुण्ण होते हैं क्योंकि उनका निर्माण विभिन्न मतवालों के सहयोग से 
होतो है ओर उनको बाँधने वाला सूत्र आकस्मिक होता है । राजनीतिक 
संस्थाएँ विभिन्न प्रकार के स्वार्थ वाले मनुष्यों के सहयोग से वनती 
हैं। केवल वास्तविक तथा तात्विक हित वाले समूहों में, जैसे कि 
सिंडीकैलिस्टों में, समान अवस्था के मनुष्य पाये जाते हैं जिनके जीवन 
में समान उद्देश्य होते हैं | मैज़दूरों की राजनीतिक रायें विभिन्न होती 
हैं, परन्तु उनके आर्थिक हित समान होते हैं| इसलिये ओऔद्योगिक क्षेत्र 
में वे संगठित रहते हैं परंतु रांजनीतिक क्षेत्र में वे ऐसा नहीं करते | वे 
साथ-साथ हड़ताल कर देंगे, परंतु साथ-साथ एक मत (५०७) नहीं 
देंगे | किसी- भी क्षेत्र में राजनीतिक पार्टी केवल एक मामूली: क्रांतिकारी 
हथियार है। यह कभी-कभी एकत्र होती है और सावजनिक संकल्प को 
व्यक्त नहीं कर सकती । | 
... #देखिये ॥)7. ॥,6ए॥०, हिफवांत्वॉइक 8 हदआ08, 9. 744---8.... 
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इन सिंडीकैटों के द्वारा मज़दूर पूँजीपतियों के विरुद्ध सीधा संघ 
करेंगे । सिंडीकैलिस्टों का पक्का विश्वास है कि केवल सीधे उपाय द्वारा 
ही मज़दरों को उनकी स्थिति का शान कराया जा सकता है ओर उन्हें 
अंतिम श्रेणी-युद्ध के लिये तैयार किया जा सकता है। ये लोग राजनी- 
तिक वैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं करते | फ्रांस में बहुधा यह हुआ 
है कि जब कभी मज़दूरों ने अपने नेताओं को पार्लियामेंट में भेजा है, 
तभी वे अपने गरम विचार भूल गये हैं और थोड़े ही दिनों में उन्होंने 
वैधानिक रीति से उन्नति करने की मध्य-वर्गीय नीति को अग्तियार कर 
लिया है | इसलिये फ्रांस के मज़दूरों का राजनीतिक साधनों पर से विश्वास 
उठ गया है ओर वे कहते हैं कि 'सीधा उपाय? ही उन्हें अपने उद्देश्य 
की पूर्ति में सफ़ल बना सकता है। 'सीधा उपाय? वह उपाय हैं जिसे 
मज़दूर लोग स्वयं ही, बिना किन्हीं मध्यस्थों की सहायता के, काम में 
लाते हैं | यह आवश्यक नहीं कि यह हिंसक हो, पर यह हिंसक हो 
सकता है। यह उनकी जाग्रति तथा संकल्य का बोधक है| यह उनके 
लक्ष्यों की पूर्ति के लिये डाले गये दबाव का शान कराता है। 

सीधे उपाय के चार मुख्य रूप हैं; हड़ताल, बहिष्कार, लेबिल 
(.000७) और माल-हानि (50000088०) | इनमें हड़ताल सब से 
प्रमुख है, क्योंकि यह नौकर ओर स्वामियों के हित-विरोध को विद्युत्‌ 
की भाँति चमका देती है। इसके अतिरिक्त यह दोनों के मनमुगव तथा 
अंतर को और भी बढ़ा देती है--यह एक ओर पूँजीपतियों को संगठित 
करती है और दूसरी ओर मज़दूरों को | यह क्रांति का बहुमूल्य साधन है ।# 
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सिंडीकैलिज़्म समभोते के पूरतया विरुद्ध हैं। मज़दूरों को शीमरता- 
पूवंक शक्तिशाली उपाय द्वारा पूँजीपतियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। 
हड़ताल में मज़दूरों की रोटी या नौकरी की समस्या अवश्य कठिन हो 
जाती हे, परंतु इसके लिये सिंडीकेलिस्ट कहते हैं कि यदि एक व्यवसाय 
में हड़ताल हो तो अन्य व्यवसायों की सभायेँ हड़ताल वालों की सहा- 
यता करें | इससे वर्गाय मज़बूती बढ़ती है । ह 
वृधरी ओर, लेबिल (,808)]) श्रमी की उपभोग-शक्ति को दिखाने 
में सहायता देता है । बहिष्कार करने में मज़दूर लोग उपभोक्ता तथा 
उत्पादक, दोनों रूपों में अपनी: शक्ति का उपयोग करते हैं-। 
सिंडीकैलिस्ट माल-हानि (8000/88 ) पर बहुत ज़ोर देते हैं । 
उत्पत्ति की नियमित क्रियाश्रों में सब प्रकार से बाधायें डालना जिससे 
कि पूँजीपति को हानि तथा भय हो, माल-हानि (890009828) कह- 
लाता है || चीज़ों को ढीक स्थान पर न ले जाकर ओर कहीं ले 
जाना, मशीन में जान-बूककर ख़राबी पैदा कर देना, या ख़राबी होने 
का बहाना करना, मशीन चलते समय काम न करना आदि इसके 
उदाहरण हैं। ु ६3. 
- प्रत्येक सफल हड़ताल, प्रत्येक बहिष्कार, और मज़दूरों के संकल्प 
ओर शक्ति को प्रकट करने वाला प्रत्येक काय वर्तमान प्रणाली पर आघात _ 





इसे ऑग्रज़ी में 5िलो00(8209 कहते ह्ै । स्काटलेंड में इसे 0 (अर्थात्‌ 
अनुपयुक्त वेतन के लिये वास्तविक कार्य करना ) और फ्रांस में & ए/0ए४- 
88 ]0896 प्राक्षाएए क88:078ए ढ। ( अर्थात्‌ खराब वेतन के लिये ख़राब काम. ) 
कहते हैं.। 
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करता है| मज़दूरी की प्रत्येक अवसर पर बृद्धि, तथा काम के घंटों में 
घटती, श्रम करने की दशाओं में प्रत्येक उन्नति एक महत्वपूर्ण अवस्था 
है जो मज़दूरों को निश्रयात्मक युद्ध ग्र्थात्‌ आम हड़ताल की ओर अग्न- 
सर करती है जो ऋल्‍्याण का अंतिम साधन होगी |. 

आम हड़ताल का विचार बहुत कुछ फ्रांसीसी समाजवादी लेखक 
ब्लांकी (83]870४४) के विचारों की देन है | श्राम हड़ताल का अर्थ 
यह नहीं है कि सबके सब मज़दूर हड़ताल कर दें | इसका आशय केवल 
यह है कि आधार-उद्योगों (69 77087768) के काफ़ी मज़वूर 
हड़ताल कर दें जिससे कि पूँजीवाद की जड़ हिल जाय | यह हड़ताल 
आम हड़ताल को आखान बना देगी । जैसे ही पर्याप्त शक्ति के मजदूरों 
की लघु संख्या वर्ग-चेतना प्राप्त करके आवश्यक युद्ध-भावना की चरम 
सीमा तक पहुँच जायगी, वैसे ही एक आम हड़ताल कर दी जायगी 
और उत्तत्ति के औज़ार छीन लिये जायँगे। यही पूँजीवाद का अंत 
होगा | 

आम हड़ताल में बहुसंख्यक मज़दूरों के लिये हड़ताल करना आव- 
श्यक नहीं । शायद यह बहुसंख्या की राय के विरुद्ध ही करनी पड़े | 
पर सिंडीकैलिज़्म के अनुसार इसमें कोई हानि नहीं | ये लोग बहु-संख्या 
सम्बन्धी रूढ़िगत सिद्धांत को केबल मध्य-बर्गोय अन्ध-विश्वास कहते 
हैं। उनका तो विश्वास है कि परिवतन की अवस्था में किसी भी अवसर 
पर, एक लघुसंख्या के लिये यह आवश्यक होगा कि वे शक्ति की बाग- 
डोर अपने हाथ में ले ले ओर अन्य मज़दूरों को उनके कल्याण का पथ- 
प्रदर्शन करें । 
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इस बात में ये लोग माक्स से भिन्न हैं| माक्स. ने कहा था कि 
समाज के विकास में वह समय आयगा जब मज़दूर स्वयं विद्रोह करेंगे 
और उत्पत्ति के साधनों पर अपना अधिकार कर लेंगे | सिंडीकेलिस्ट् 
कहते हैं कि माक्स की यह धारणा आवश्यकता से अधिक सुखवादी 
थी। पूँजीपति हज़ारों तरीक़ों से मज़दूरों से समझौता करके उनका 
बेतन बढ़ाकर, लालच देकर और धम के ठेकेदारों द्वारा उन्हें शान्ति 
और संतोष का पाठ पढ़ाकर वर्ग-सेद को विस्मृत करा देने की चेष्टा _ 
करेंगे, यहाँ तक कि मज़दूरों में क्रांति का जोश ठंड़ा पड़ जायग्रा | 
निरंतंर विरोध की नीति को 


कप 


इसलिये . मज़दूरों को चाहिये कि वे 
अख्ितयार करें | 
परंतु सिंडीकैलिस्ट क्रांति के पश्चात्‌ क्या होगा १ सी० ज़ी० टी० 
के १९०१ ई० के अधिवेशन के पश्चात्‌ फ्रांस भर की सिंडीकैटों से यह 
प्रश्न पूछा गया कि वे किस प्रकार की सामाजिक प्रणाली स्थापित करना 
चाहती हैं।। विवरण में उनके उत्तर मिन्न थे पर असली बातों में वे 
- सहमत थीं ] उन सब क्री राय थी कि सिंडीकैट (मज़दूर-सभा) नवीन 
सामाजिक प्रणाली की इकाई होगी । एक-सिंडीकैट एक स्थान के, एक 
व्यापार या व्यवसाय के मज़दूरों का समूह होगा जो उनके काम. में लाये 
ज़ाने वाले उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार करेंगां। राष्ट्रीय सम्पत्ति का 
कोई भाग किसी सिंडीकेट की एकान्तिक सम्पत्ति नहीं होगा | वह राष्ट्र 
की आज्ञा से केवल उसंका प्रयोग करेगी 
... एक स्थान पर जितने व्यवसाय होंगे, उतनी ही. सिंडीके2 . होंगी 
इन सब सिंडीकेटों का एक्र संयुक्त रूप होगा ज़िसे श्रम-संघ या बोस 
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(800786 0० ए०७एश।) केहा जायंगा ।# श्रम-संघ साधारण आर्थिक 
जींवन के आवश्यकीय आऑँकड़े एकत्र करेगा | वह स्थानीय आवश्यक- - 
तांश्रों और साधनों का पूरा विवरण रक्खेगा; स्थान-स्थान की वरतओं 
के विनिमय की देखभाल करेगा और बाहर से नये माल को मंगावेगा | 
यंह वर्तमान राष्ट्र की केन्द्रित राजनीतिक प्रणाली: का: विनाश 'कर देगा 
ओर उद्योग-धंधों के केन्द्रीय रुकानों को रोक देगा ।+ ह 

बोसेज़ एक राष्टीय-श्रम-संघ (9&678] ए०एरश्वक्बा0त | 
,08000/) के सदस्य होंगे। सिंडीकैट या मज़दूर-सभा का राष्ट्रीय श्रम-संघ 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा। यह सम्बन्ध श्रमःसंघों के द्वारा होगा। . 
राष्ट्रीय-भ्रम-संघ राष्ट्रीय उपादानों जैसे रेल आदि को अपने अधिकार 
में रक्खेंगे । इनका स्थानीय आधार -.पर संचालन नहीं हों सकता | इसका 
काय केवल सामान्य सूचना प्रदान करना और नियंत्रणःशक्ति का प्रयोग 
करना होगा । 

इस प्रकार सिंडीकेलिध्ट राष्ट्र में राज-यंत्र की आवश्यकता ही नहीं 
रहेगी | सिंडीकैलिस्ट कहते हैं कि उनकें द्वारा स्थापित - किये गये भावी 
समाज में स्थानीय और केन्द्रीय शासन-संगठन तो अ्रवश्य होगा, पर वह 
राज-यंत्र के रूप में नहीं होगा। राज-यंत्र की प्रधान विशेषता है बाहर 
से शासन करना । वर्तमान राष्ट्र की वैधानिक समितियाँ ऐसे प्रश्नों का 


+[300786 ते॥ ॥7४४ ७) फ्रांसीसी भाषा का शब्द हैं। यह आवश्यक नहीं 
कि सव देशों में यही नाम रक्खा जाय। अपने देश के लिये हम इसे “श्रम- 
संघ? कह कर पुकार सकत ह 

[[.5ए7९, $ख्ञदट्थीक ह ६१९०, 0. 388. 
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निश्चय करती हैं जो उनके लिये पूर्शंतः विदेशी हैं, जिनके साथ वे जीवन 
: में कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं रखतीं और .जिनको. वें नहीं समभतीं । 
इसलिये राज-यंत्र अपनी प्रकृति से ही स्वेच्छाचारो और कष्ट-प्रद है। 
सिंडीकैलिस्टों के सामाजिक संगठन में आंतरिक शासन होगा । वे कहते 
हैं.कि केवल सिंडीकेट के प्रतिनिधि ही, जो राष्ट्रीय श्रम-संघ में भेजे 
जायेंगे, उनके विभिन्न प्रश्नों को भली भाँति इल कर सकते हैं। उनके 
बनाये हुये नियम . उनके सामाजिक-कार्यों. की अवस्था के ज्ञान: के फल- 
: स्वरूप होंगे, और इस प्रकार से अबस्थाओं द्वारा निश्चित किये गये 
नियमों के समान होंगे । 
:.. .सिंडीकेलि्म और उदार समाजबाद में स्पष्थ रूप से विभिन्नता है । 
उदार समाजवाद समाज को उपमभोक्ताश्रों का संगठन समझता है। पर 
तिंडीकैलिज््म केवल मज़दूरों के ( उत्मादकों के ) अधिकारों पर ज़ोर देता 
है | मज़दूर लोग चीज़ें पैदा करते हैं, इसलिये, सिंडीकैलिज््म के अनुसार, 
समाज पर उनका ही अधिकार होना चाहिये | गिल्ड समाजवाद, जिसका 
आगे चलकर वर्णन. .किया जायगा, इन दोनों सम्प्रदायों .के. मध्य में 
आता है क्योंकि यह . उत्पादकों के कार्यो पर तो ज़ोर देता ही. है, पर 
साथ ही साथ उपभोक्ताओं की भी उपेक्षा नहीं करता | 
वास्तव में. सिंडीकेैलिज़्म अराजकतावाद, समाजवाद और .मज़दूर- 
सभावाद का सम्मिश्रण है। राष्ट्र से घुणा करने में, उसकी सर्वोच्चता 
को अस्वरीकार करने में; लोकतंत्रंवांद को अस्वीकार करने में यह अरा- 
जकतावाद की भांति है। एक सर्वहारावर्गीय आंदोलन के रूप में 
मज़बूरों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के, श्रेणी-युद्ध के और सामाजिक क्रांति 
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की अनिवायता के विश्वास में रह समाज़वादी रूप-रंग का है। मज़दूर- 
सभा को राष्ट्र की इकाई बनाने में और उन्हें व्यवसायों का अधिकार 
ओर प्रवन्ध देने में यह मज़दूर-सभावाद से समानता रखता है। इसका 
आम हड़ताल का हथियार भी उदार समाजवाद की पालियामेंट द्वारा 
चीमे और मंदे विकास और समश्विद तथा अराजकतावाद के हिंसात्मक 
उत्थान का मध्यवतोीं मांग है | 

सिंडीकेलिज़्म भविष्य के समाज का पूरा चित्र देना, न तो सम्भव 
सममभता है, और न आवश्यक ही | आवश्यकता के समय मज़दूर स्वयं 
ही सामाजिक प्रणाली का. विवरणात्मक निणुय कर लेंगे | इस अ्स्पष्टता , 
का कारण फ्रेंच दाशनिक सोरेल (807७) का प्रभाव है। सोरेल का 
अन्थ राजनीति और दर्शन का एक अजीव सम्मिश्रण है, ओर एक 
साधारण परतत्ववादी सिद्धान्त का सामाजिक समस्याञ्रों में विचित्र 
प्रयोग है। बस्तुतः सोरेल ने जो कुछ किया है वह बर्गंसों (80॥'.230॥)# 
के अंतर््रेरणा के सिद्धान्त का आह्वान करना है, एक ऐसे काय-पथ 
का समथन करना है जिसको वर्गों सबसे पहले अनुपयुक्त ठहरायेगे । 

बर्गसों का कथन था कि हमारे कार्य के उद्देश्य हमारी बुद्धि निर्धा- 
रित नहीं करती, यह अंतप्रेरणा से होता है। हमारी बुद्धि केवल इतना 
कहती है कि हम जो करना चाहते हैं वह कैसे करें, परन्तु जो हम करना 
चाहते हैं उसके निणुय करने में बुद्धि का कोई हाथ नहीं | यह अंतप्रेंरणा 
का निर्धारण है। पर अंत्प्रेरणा जो दृश्य (ए४07) देती है उसकी 


वर्गों एक दाशनिक थे जिनके दर्शन का उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम 
ओर वीसबीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षा में काफ़ी प्रचार था । 


ब्लड 
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मूत रूप में व्याख्या नहीं को जा सकती | यह व्यक्ति-गत बात है जो 
एक विश्वास के कार्य की भाँति तक पर आधारित नहीं है, परन्तु उन 
लोगों को जो इसका धार्मिक विश्वास की भाँति मानते हैं काय करने को 
बाध्य करती है |# 

सोरेल इसी अंतर्पर॑णा के सिद्धान्त से आस हड़ताल का, जो श्रपना 
उद्देश्य नहीं बना सकती, समथन करते हैं । उनके विचार से मज़दूरों को 
विवरण के साथ आम हड़तालों का उद्देश्य बताने की आवश्यकता नहीं, 
ओर न यह ही बताना आवश्यक है कि क्रिस प्रकार का समाज बनाया 
जायगा । उनके आदर्श समाज का चित्र, जो उनके समस्त कार्यों का 
उद्दश्य है, वस्तुत: अंतप्ररणा द्वारा होना चाहिये; अर्थात्‌ यह न तो 
तार्किक शिक्षा द्वारा सिखाया जा सकता है और न तकपूरण विश्वास का 
रूप ही धारण कर सकता है | सोरेल की भाषा में आम हड़ताल मज़- 
दूरों के लिये केवल एक दंतकथा के समान है | परन्तु उस दंतकथा को 
तक द्वारा सत्य ठहराने का प्रयास अवश्य ही ग़लत रास्ते पर से जायगा | 
आम हड़ताल के उद्देश्य तथा उसके मूल्य का अनुमान लगाने के लिये, 
वाद-विवाद .फे वे समस्त ढंग जो राजनीतिज्ञों और समाजवादियों में प्रच- 
लित हैं, अवश्य ही छोड़ देने चाहिये | इस प्रकार सोरेल ने यह दिखाने 
का प्रयत्न किया है कि विनाश की नीति आवश्यक रूप से निराशा कीं 
नीति नहीं है | सिंडीकेलिज़्म इस आसान सिद्धान्त को ग्रहण करने में अस- 
फल नहीं हुआ हे ।॥ 





#]090, [#0960406690॥70 240469५६ /?॥6/98०.:909 
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उदार समाजवादियों ने सिडोकैल्िज्म के उपाय और आदर्श दोनों 
से असम्मति प्रकट की है। वे कहते हैं कि मज़दूरों के वैधानिक आंदोलन 
में ख़तरे हो सकते हैं, पर उनका आर्थिक आंदोलन भी ख़तरे से खाली 
नहीं । मज़दूर पार्टी के नेता समझौता करने वाले अवश्य हो गये हैं, 
पर मज़दूर-सभा के नेताओं को भी यदि वे अपना नेतृत्व रखना चाहते 
हैं, ऐसा ही करना पड़ता है | बल्कि हड़ताल के समय, भूलों मरते हुये 
मजदूरों की हीनता देख, मज़दूर-सभा के नेताश्रों के लिये समझौता कर लेने 
के अधिक अवसर हैं। मज़दूर-पार्टी के पालियामेंट के सदस्य कम के 
कम मज़दूरों के हित के क़ानून पास करा सकते हैं और मज़दूर और पूँजी- 
पतियों के झगड़े के समय मज़दूरों का पक्ष ले सकते हैं | उनका यह कथन 
है कि राजनीतिक तथा आशिक दोनों ही का मज़बदूरों द्वारा अत्यंत 
शक्तिशाली प्रभाव के साथ प्रयोग में लाये जा सकते हैं| इसके अतिरिक्त 
सिंडीकैलिस्ट आंदोलन से मनीषियों का बहिष्कार कर दिया गया है। पर 
वे मज़दूरों के त्राण के आंदोलन में बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। वे 
विद्रोह, मशीन के तोड़ने आदि के भी विरुद्ध हैं ।॥ 

संडीकैलिस्ट आदश की भी उदार समाजवादी आलोचना करते हैं। 
सिंडीकेलिस्ट उत्पादकों के हित का ध्यान रखते हैं, पर उपभोक्तओों के. 
हित का नहीं; स्थानीय श्रम-संघों (]80प्र/888 तैए प०"७४७/।) को ज्यादा 
महत्व देते हैं, शट्ट्रीय-अम संघ (9७767 (!0760097'8४07 0 
,0000) को कम | इसके अतिरिक्त वे समाजिक संगठन के आधार 
की इकाई बहुत छोटी लेते हैं । सिंडीकैलिज़्म के अंदर कारीगरी ही 
| >देखिये, 28० एणाबेंते व १श॥ए7- 92-83 
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( कारखाना नहीं ) अधिकृत सामाजिक इकाई मानी जाती है। परंतु 
आजकल कारख़ाना केवल एकद्ी कारीगरी के कार्यों का दृश्य नहीं हैं, 
वरन्‌ बहुत सी कारीगरियों के कार्यों का दृश्य है। स्वायत्तशील कारीगरियाँ 
(०7४६8) तब तक नहीं चलाई जा सकतीं जब तक कि समय की छाया 
ही न लौट जाय और मध्य-युग फिर से स्थापित न हो जाय |# 

सिंडीकैलिज्म की उन्नति बहुत थोड़ी हुई है | महायुद्ध के पश्चात्‌ 
तो उसने कोई कथनीय उन्नति नहीं की । कुछ देशों में जैसे कि इंगलेंड 
में, उसने कभी भी जड़ ही नहीं पकड़ी | यह मत इतना सेद्धान्तिक तथा 
तकमूलक है कि यह जन साधारण को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर 
सकता | इसलिये एक नवीन सम्प्रदाय गिल्ड समाजवाद के नाम से, 
जो अपने विश्वासों के लिये उदार समाजवाद तथा सिंडीकैलिज़्म दोनों 
का ऋणी है, उदय हुआ है | इसने विशेष रूप से इंगलेंड में बहुत 
ख्याति प्राप्त की है | 


कै ध॥0007॥]0, 89॥४70075%॥8, ५ 99. 
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गिल्ड समाजवाद 


लगभग तीस वष इंगलेंड में कुछ ऐसे नवयुवक समाजवादी प्रकट 

हुये जिन्होंने सिंडीकैलिज़्म की चरमता को कम करना चाहा । उन्होंने 
उसको एक उचित दाश॑निक सिद्धांत के साथ ही. साथ व्यावहारिक रूप 
देने के लिये किसी राजनीतिक संगठन से संयुक्त करने की इच्छा की । 
इस प्रकार गिल्ड समाजवाद (पंत 8009॥877) का जन्म हुआ । 

यह समाजवाद इंगलेंड की देन है । 

सन्‌ १९०६ ई० में ए० जे० पेंटी ने एक पुस्तक# लिखी जिसमें 
उन्होंने मध्य-काल के व्यवसायों में स्वायत्त-.शासन की भाँति की एक 
प्रणाली के पुनः स्थापन करने की चर्चा की | मध्य-काल में कारीगर 
आत्म-शासित गिल्‍्डों (७४7]05) के सदस्य होते थे, उत्पत्ति के साधनों 
के स्वयं स्वामी होते थे ओर उत्पत्ति की प्रकृति और परिमाण निर्धारित 
करते थे। वे उस समय सुखी थे | वैसी ही प्रणाली यदि अब स्थापित 
हो जाय तो वतमान समस्या सुलक सकती है । पर उस समय से 
संसार अब बहुत दूर आ गया है | उत्पत्ति के रूप और रीतियाँ बहुत 
बदल गई हैं। इसलिये इस अव्यावहारिक प्रणाली की ओर किसी का 
' अधिक ध्यान नहीं गया | सन्‌ १९०९-१२ के बीच में इंगलेंड के मज़दूरों 


#॥, तह. एकांत, 7॥6 /#६९8076607 ण ६० (छह 85007. 
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में बहुत वेचेनी फैली ओर उस समय एस० जी० हॉब्सन तथा ए० बी० 
ओऔरंज ने गिल्डवाद का बहुत प्रचार किया | ! 

सन्‌ १९१२ ई० में गिल्ड समाजब्राद इंगलैंड के मज़दूर आंदोलन 
की निश्चित शक्ति हो गई ओर तब से इसका प्रभाव सब समाजवादियों 
पर पड़ा है। सन्‌ १९१५ ई० में जातीय गिल्‍्ड लीग ( ४0 
06प्रं।6 ॥,8820०) क़रायम की गईं| आजकल मज़दूर लोग तो स्वयं 
इस विचार से इतने प्रभावित नहीं हैं, पर मज़दूरों के नेता, मुख्यतः 
नवयुवक नेता, गिल्ड समाजवाद को अच्छी इष्टि से देखते हैं | 

गिल्ड समाजवाद के सिद्धांतों के विकास में चार विभूतियों ने बहुत 
सहायता की है| सर्व प्रथम तो ए.० जे० पेंटी ही हैं जिनका ज़िक्र हम 
ऊपर कर चुके हैं। उन्हें मौलिक गिल्डमैन! (07रंडणंथ 6प्रा।65- 
7%॥) कहा जाता है । उन्होंने जॉन रस्किन और विलियम मॉरिस 
के मार्ग का अवलम्बन करते हुये सुधार के कामों की ओर अपना ध्यान 
दिया और मध्य-काल के आदरश के पुनः स्थापन के लिये प्रयक्ष किया । 
दूसरे महापुरुप ए० आर० आर हैं जिन्होंने न्यू एज? (7प6ज 2.५०) 
अखबार का, जो शिक्षित क्रांतिकारी कार्य का केंद्र कहा जाता है, 
सम्पादन किया और गिल्ड समाजवाद का प्रचार किया | उन्होंने एस० 
जी० हॉब्सन के साथ बहुत से लेख लिखे, जो इस सम्प्रदाय की 
तीसरी विभूति हैं | एस० जी० हॉब्सन इस आंदोलन के प्रधान व्यक्ति हैं 
जिन्होंने गिल्ड समाजवाद के सिद्धांत को विशेष रूप से बनाया और उसको 
आर्थिक आधार प्रदान किया । इस आंदोलन की चोथी विभूति जी० 
डी० एच० कोल हैं जिन्होंने अपनी तीम्र मानसिक-शक्ति तथा गम्भीर 
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बिचार शैली के कारण इस विषय पर बहुत सोचा और लिखा है और 
इसके प्रचार में अद्वितीय कार्य किया है |[# 

अब हम गिल्‍्ड समाजवाद के सिद्धान्तों का विवेचन करेंगे | इंग- 
लैंड की राष्ट्रीय गिल्ड्स लीग का यह उद्देश्य है कि उद्योग-घंधों में 
मज़दूरी प्रणाली बन्द कर दी जाय, और मज़दूरों के द्वारा स्वायत्त शासन 
स्थापित किया जाय | यह कार्य जातीय गिल्डों की लोकतंत्रवादी प्रणाली 
के द्वारा हो जो वग के अन्य लोकतंत्रवादी क्रियात्मक संगठनों के साथ 
कार्य करती हो । इस कथन का आंतरिक तात्विक सिद्धान्त है प्रजनक 
लोकतंत्रवाद (["प00078) ॥067700/809) इस सिद्धान्त के अनु- 
सार एक व्यक्ति दूसरे <व्यक्ति का पूर्ण प्रतिनिधि नहीं हो सकता, इस 
कारण सब प्रतिनिधि संस्थाएँ ग़लत रास्ते पर जाने वाली हैं | पर यद्यपि 
. एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों का पूर्यतः प्रतिनिधि नहीं हो सकता, तथापि 
वह उसके सामान्य उद्देश्यों के एक समूह को व्यक्त करने के लिये अवश्य 
प्रतिनिधित्व कर सकता है । इस प्रकार यदि “अ्र!, “व? और 'सः क्रिकेट 
के खिलाड़ी हैं, तो 'क्ष” उनके क्रिकेट के खेल-सम्बन्धी हित के लिये प्रति- 
निधि हो सकता है। यदि 'त?, 'थ?, “द' गाने वाले हैं तो 'त्र! उनका 
गान-सम्बन्धी हित का प्रतिनिधित्त कर सकता है | पर “क्षः ओर “तर! 
इनमें से किसी व्यक्ति के भी सब हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते; 
अर्थात्‌ वे 'अ? “व! 'स! 'तः 'थः “द? में से किसी के भी पूर्ण स्थानापन्न 
नहीं हो सकते | इसका अथ यह हुआ कि प्रजनक प्रतिनिधित्व ही सच्चा 
प्रतिनिधित्व है और वास्तविक लोकतंत्रवादी संस्थाएँ वे ही हैं जो व्यक्ति 
.. “देखिये ऐ6 एश्राएणाएल, छाद्यांति (8066॥579- ])0. 5-90, 
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द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध हैं । इसलिये एक लोकतंत्रवादी 
समाज वही होगा जो ऐसी प्रजनक प्रतिनिधि सभाओं का संयुक्त गुम्फन 
हो, जो अपने सदस्यों के किन्हीं सामान्य संकल्पों तथा उद्देश्यों का प्रति- 
निधित्व करती हैं |# 

इस प्रकार प्रजनक लोकतंत्रवाद के अंतर्गत बहुत सी प्रतिनिधि 
संस्थाएँ होगी :-- 

(१) पहले तो उन सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 
एक संस्था चाहिये जो एक देश के निवासी होने के कारण मनुष्यों में 
उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शिक्षा, राष्ट्रीय संरक्षण, कर और क़ानून आदि । 
. इन मामलों में देश भर के व्यक्तियों का हित है। इस कारण इनका 
. प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था राष्ट्रीय होनी चाहिये, जैसे कि वर्तमान 
समय की पारलियामेंट अथवा धारा-समायें । 

(२) कुछ सामान्य हित ऐसे हैं जो एक स्थान के निवासी होने के 
कारण उत्पन्न. हो जाते हैं; जैसे बिजली, पानी, पाक, पुलिस आदि। इन 
मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक स्थानीय प्रतिनिधि संस्था होनी 
चाहिये | 

(३) इसके पश्चात्‌ उत्पत्ति का प्रश्न आता है। उत्पत्ति के विषय 
की बहुत सी समस्याएँ होती हैं; जैसे मज़दूरी, काम करने की दशा और 
-. +ट., छ, हर, उ०४0, ॥0वर#॥ _तामाह6ढ 2॥४०४४७ ए09, 70-77. 

(भारत में पुलिस प्रांतीय सरकार का विषय है। पर अन्य देशों में यह 
स्थानीय शासन का अंग है। कुछ काल पूर्व हमारे यहाँ भी यही रिवाज़ था। 
देखिये, शव788, /%6 6000006 गा 24066 #6/706 और #दद० 


(दएबहा0ा दूं. (०॥%४/९९ 722. 07६ 
श्द्द 
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घंटे, और उत्पत्ति की मात्रा आदि बातों का निर्णय करना । इन सब बातों 
के लिये भी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। इन्हें कारख़।ने और फ़ेक्ठरी 
की कमेटी कह सकते हैं। । 

(४) पर उत्पत्ति की प्रकृति और परिमाण, और वस्तुओं का मूल्य 
आदि उपभोक्ताओं के भी हित की बातें हैं | इसलिये उत्पादकों की कमेटी 
से सलाह लेने के लिये उपभोक्ताओ्रों की कौंसिलों की भी आवश्यकता 
होगी । ये कारख़ाने और फ़ेक्टरी की कमेटियों के साथ उत्पादन-व्यय ओर 
मूल्य का निर्धारण करंगी | 

बहुत से गिल्डवादी इस सिद्धांत को केवल व्यवसायिक क्षेत्र में लागू 
करते हैं, राजनीतिक और शासन क्षेत्रों में नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है _ 
कि यह पिछले क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता । कहने का तात्पय केवल इतना 
है कि पहले पहल यह व्यवसायों में लागू किया जायगा, बाद- को राज- 
नीतिक ज्षेत्र में | वास्तव में गिल्डवादियों के अनुसार इन सभाओं को दो 
भागों में बाँठा जा सकता हे--(१) व्यवसायिक और (२) नागरिक 
संस्थायें । कुछ गिल्डवादी इनमें वितरण-संबंधी संस्थाएँ और जोड़ 
देते हैं | 

इस प्रतिनिधि संस्था को गिल्ड कहते है | गिल्‍ड परस्पर एक दूसरे 
पर अवलम्बित व्यक्तियों का स्वायत्त शासक संघ है जो समाज के एक 
विशेष कार्य के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये संगठित किया गया 
हो |# गिल्‍्ड की तीन विशेषताएँ होती हैं| पहली तो यह है कि यह एक 
व्यवसाय के समस्त कार्य-कर्ताओं को सम्मिलित करता है | इसमें मैनेजर 
-. 08० 49 4,402 तर 22009207970# 0. 53. 


गिल्ड समाजवाद श्छ५ 


आर विशिष्ट पुरुष (॥6७॥70७) 7700) और शारीरिक परिश्रम करने 
वाले मज़दूर, सभी शामिल होते हैं। दूसरी, गिल्ड एक उत्तरदायी संस्था 
है जिसे इस शर्त पर कि यह अपना कार्य संतोषपूर्वक करेगी, स्वायत्त 
शासन दे दिया जाता है। अच्छे काम के लिये यह आवश्यक है कि 
काम करने वालों को उसका जिम्मेदार बना दिया जाय और उनके काम 
में अनावश्यक बाधा न डाली जाय | गिल्‍्ड की तीसरी विशेषता एका- 
घिकार है, यद्यपि व्यवसाय का अकिंचन भाग गिल्ड के अधिकार के 
बाहर रहेगा | 
गिल्डवादी उच्चवर्गाय केन्द्रित शासन (27.88&ए०:७८ए) के दोषों 
पर बहुत ज़ोर देते हैँ | वे गिल्ड को लोकतंत्रवाद के अधार पर संगठित 
- करना चाहते हैं | इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पत्ति के प्रत्येक काम 
पर सब मज़दूरों का मत लिया जायगा | यह काय-कुशलता के माग में 
बाधक होगा | फिर यदि एक ऐसे विशिष्ट विषय पर मत लिये जाये जिसे 
शायद ही कोई साधारण मज़दूर समझता हो, तो यह एक बड़ी भारी 
त्रुटि होगी |# यहाँ लोकतंत्रवाद का अथ केवल इतना है कि गिल्‍्ड 
के नेता सावंजनिक सत से चुने जायेंगे। यहाँ यह बता देना आवश्यक 
है कि वे पदाधिकारी जो क्रिसी पूर्णतः विशिष्ट कार्य को करने के लिये 
नियुक्त किये गये हैं, वास्तव में नेता नहीं हैं वरन्‌ केवल राय देने वाले 
हैं, और उनकी नियुक्ति लोकतंत्रवादी अधिकार का प्रश्न नहीं उत्पन्न 
करती । दूसरी ओर, उन मनुष्यों के लिये जो अपने साथियों के नेता होंगे, 
केवल एक ही ठीक सिद्धांत यह है कि वे मनुष्य अपने-अपने कार्यानुसार 
#(70]6, (हद 808 68998, है 4. ह 
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उन मनुष्यों द्वारा चुने जाने चाहिये जिनके सहयोग से वे काय करेंगे। 
अन्य शब्दों में; नेताओं के चुनने का सिद्धांत यह होगा कि वे उन मनुष्यों 
द्वारा निर्वाचित किये जायंगे जिनके वे प्रतिनिधि होंगे ॥# 

गिल्‍्ड ओर मज़दूर-ससा (६7806 णएाणं०7) में भेद जानना 
आवश्यकीय है । यद्यपि गिल्ड मज़दूर-सभा के ही अधार पर बनाया गया 
है, पर यह उससे दो बातों में भिन्न हे। पहले तो यह अफ़सर से लेकर 
चौकीदार तक को अपने में शामिल करेगा जैसा कि मज़दूर-सभा में नहीं 
होता । दूसरे, इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के हित की रक्षा करना नहीं, 
वरन्‌ व्यवसाय का संचालन करना होगा | यह संचालन समाज के हित 
की दृष्टि से किया जायगा; इसलिये गिल्डवादी कहते हैं कि यह कहना 
कि गिल्‍्ड समाजवादी समाज में मज़दूर अपने हित के लिये उत्पत्ति का 
संचालन करेंगे, असत्य है | वास्तव में ऐसा होगा अथवा नहीं इसको तो 
व्यावहारिक परीक्षा ही निर्णय करेगी | इसलिये उपभोक्ताओं के हित की 
रक्षा के लिये आय तरीके शामिल कर लिये गये हैं। जैसा बताया जा चुका 
है, उपभोक्ताओं की कोंसिल ओर उत्पादकों के गिल्ड मिलकर मूल्य निर्धा- 
रित करेंगे और अतिरिक्त-माल के वितरण की समस्या को हल करेंगे । 

अब प्रश्न यह आता है कि गिल्ड समाजवाद में राष्ट्र का क्या स्थान 
होगा ! यह तो बताया ही जा चुका है कि कुछ वातें जैसे राष्ट्रीय संरक्षण, 
क़ानून आदि राष्ट्रीय आधार पर ही निश्चित किये जायँगे, इसलिये यह 
प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है | परन्तु यहाँ गिल्ड समाजवादियों में बहुत मत- 
भेद है। बहुत से तो इस विषय पर मौन धारण करना ही उचित समभते 
... ट7०, क. थं॥ ७. 42. 
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हैं। उदाहरणाथ, राष्ट्रीय गिल्ड्स लीग कहती है कि किसी देश में किसी संग- 
ठन का ठीक-ठीक रूप उसको उत्पन्न करनेवाली अवस्थाओं से पहले नहीं 
निश्चित किया जा सकता | इस विषय में लीग मार्क्स के कथन को 
मानती है और वर्तमान राज-यंत्र को पूँजीवाद-वर्ग के कार्यो का प्रबन्ध 
करनेवाली कार्यकारिणी समिति” मानती है। पर अन्य गिल्‍्ड समाज- 
वादी कहते हैं कि गिल्ड समाजवाद के अंतर्गत कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनको 
वर्तमान राज-यंत्र की तरह की ही कोई संस्था पूरा कर सकती है| यह 
समस्त देश की प्रतिनिधि सभा होगी और इसे राज्य या कम्यून (00॥7- 
7प70) कहा जायगा | 

गिल्ड समाजवादियों में केबल भविष्य के समाज के विवरण के 
विपय में ही मतभेद नहीं है, वरन्‌ रीतियों में भी है। साधारणतया उनका 
आम विचार है कि गिल्‍्ड समाज के निर्माण के लिये हमें मज़दूर-सभाश्रों 
का आश्रय लेना पड़ेगा | वे वैधानिक उपाय! को अपर्याप्त समभते हैं 
और 'सीघे उपाय” से भो पूर्णतया सहमत नहीं | 

क्रांति उत्पन्न करने के लिये वैधानिक उपायों पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि पहले तो पूँजीवाद के अंतर्गत समस्त मज़दूरों का 
एक साथ मत देना, या एक वर्ग-चैतन्य बहुसंख्यक का वर्ग-चैतन्य सर- 
कार को निर्वाचित करना सम्भव ही नहीं । दूसरे, यदि ऐसी सरकार वन 
भी जाय तो वह गिल्ड समाजवादियों के उद्देश्यों को एक शताब्दी 
से कम में पूरा करना असम्मव पायगी। क्योंकि (तीसरे) वर्तमान 
राष्ट्रप्रणाली किसी तात्विक परिवतंन के योग्य है ही नहीं, ओर (चौथे) 
क्योंकि परिवत नकारी राजनीतिक आंदोलन शासक वर्ग में एक विरोधी 
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आंदोलन को जन्म देगा जो उनकी अ्ाथिक क्षेत्र की शक्ति. के ऊपर निर्धा- 
रित होगा। इसका यह अथ नहीं कि राजनीतिक कार्यों को गिल्डवादी एक 
दम तिलांजलि दे देते हैं । वे केवल इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते | 

कुछ गिल्‍ड समाजवादी 'सीधे उपाय' का पक्ष लेते हैं, पर कोल 
(0. 70. छू. 0000) आदि इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि (सीधा उपाय? 
अपनी सफलता के लिए मज़दूरों की शक्ति पर निर्भर रहता है जिससे 
उनके श्रौद्योगिक संगठन द्वारा समाज के आर्थिक-यंत्र पर अधिकार करने ' 
में तथा वतमान प्रणाली के आर्थिक ढाँचे को तोड़ सकने में वह सफल 
हो सके । यह तब तक सम्भव नहीं जब तक कि विशेष रूप से अनुकूल 
अवसर न प्राप्त हो, जैसा कि रूस में सन्‌ १९१७ में था | 

अधिकतर गिल्ड समाजवादी मज़दूर सभाओ्रों पर ही भरोसा करते 
है | मज़दूर सभाएँ कुल व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करतीं हैं । 
पहले स्थान पर तो आज की मज़दूर-सभायें कल गिल्ड बन जायेगी । 
दूसरे स्थान पर मज़दुर-सभाओं के द्वारा ही वास्तविक युग परिवतन 
सम्भव होगा । 

हम ऊपर वता चुके हैं कि मज़दूर सभाएँ गिल्डों से दो ही बातों में 
भिन्न हैँ | गिल्ड समाजवादी उन्हें गिलल्‍्ड के रूप में परिणत करने के 
लिए इस भिन्नता का निवारण करने का उद्योग करते हैं। वे इनमें 
किसी व्यवसाय के सभी कायकर्ताओ्रों को सम्मिलित करने का प्रयत्ञ करते 
हैँ ओर उन्हें व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए उत्साहित करते 
हैं| पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मज़दूर सभा के समतल ([07प20- 
768)) संगठन को लम्ब रूप (५००४४०७)) देना चाहते हैं। समतल 
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संगठन वह होता है जिसमें एक विशेष कार्य-प्रणाली-समूह का अनु- 
शीलन करने वाले मज़दूर सम्मिलित किये जाते हैं | एक प्रणाली भिन्न- 
भिन्न व्यवसायों में शामिल हो सकती है | लम्बरूप संगठन में किसी विशेष 
व्यवसाय कम्मचारी मैनेजर से लेकर चौकीदार तक शामिल होते हैं। गिल्‍्ड- 
प्रचार के कारण अब मज़दूर सभाये कारख़ानों की शास्ति ([)8०]- 
॥6) और प्रबन्ध में भी हाथ बटाने के लिए आंदोलन करने लगी हैं। 
अधिक जोशीली मज़दूर सभाओं ने 'अनाधिकार आधिपत्य? (०७०- 
807ंग28 (१०॥070)) की नीति ग्रहण कर ली है जिसका उद्देश्य यह 
है कि पूजीपति को बिना अधिकार-च्युत किए हुए जितने अधिक कार्य 
मज़दूर सभाओं को मिल सकें वे ले लिए जायें | इनकी एक माँग तो 
यह होती है कि समस्त निरीक्षकों को मज़दूर निर्वाचित करें | यह गिल्ड 
समाजवाद का ही सिद्धांत हे | सामूहिक ठेका (0076%#ए6 00॥- 
(7७0८) इसका दूसरा पहलू है। इस प्रकार के सामूहिक ठेके में मज़- 
दूर-सभा निश्चित मात्रा में माल उत्पन्न करने की गारंटी देती है, मज़- 
दूरों के आवश्यक निरीक्षण का प्रबन्ध करती है, फ़ौरमैन ([707७77 ७77) 
की नियुक्ति तथा पदच्युति का नियंत्रण रखती है, ओर मालिक से मज़- 
दूरी के रूप में इकट्ठा धन प्राप्त करती है जो कारख़ाने की कमेटी द्वारा 
मज़दूरों में वाँट दिया जाता है, |# 

गिल्ड समाजवाद के आदश ओर रीतियों का विवेचन करने के 
पश्चात्‌ हम इसे अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे | अन्य समाज- 
वादियों ने गिल्ड समाजवाद के बहुत से सिद्धांतों पर आज्तेप किये हैं | 
*0080, ॥#0ब७१ 20066060 2॥2०+% 70. 84-87. 
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पहले तो वे वतमान उद्योग पर मध्यम-काल के गिल्‍्ड ढाँचे को आरो- 
पित करना असम्भव नहीं तो दुष्कर तो अवश्य समभते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार, पूँजीपतियों की जोखिम, और श्रम-विभाग आदि वतमान शक्तियों 
को देखते हुए यह कथन सत्य प्रतीत होता है । वास्तव में वर्तमान 
उद्योगवाद दूसरी धातु का ढला है। एक की रचना अत्यंत कुशल छोटे 
पैमाने की कारीगरी के चतुर्दिक हुई थी जो अत्यंत नियमित, और प्रबल 
रूप से परम्परागत तथा भयंकर रूप से स्थानीय थी | दूसरी, अकुशल 
तथा सूक्रम रूप से विभक्त श्रमी, ओर बड़े पैमाने पर उत्पत्ति, अकुंठित 
परिवतंन और नवीनता का सजन, और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय संगठन 
को स्वीकार करती है। कुछ समाजवादी राष्ट्र के नष्ट-भ्रष्ट करने के विरुद्ध 
हैं। कुछ कहते हैं कि गिल्‍्ड समाजवादी उत्पत्ति के संगठन पर आव- 
श्यकता से अधिक ज़ोर देते हैं | इस शब्द के व्यापक अर्थ में उप- 
भोक्ता की हेसियत से ही मज़दूर अपने व्यक्तित्व का अनुभव करेगा। 

परंतु इन आत्तिपों के होते हुए भी गिल्ड समाजवाद ने समाजवाद 
के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर बहुत प्रभाव डाला है, जिसको 
सब ने स्वीकार किया है। महायुद्ध के समय गिड्डों'ने ख़ूब उन्नति की। 
पर युद्ध के पश्चात्‌ गिरती (00097889707) में उनका अंत हो गया | 
हाल में गिल्ड समाजवाद की तरफ़ लोगों: का ध्यान फिर आकर्षित होने 
लगा है । 


अध्याय २६ 


समष्टिवाद 


समष्टिवाद ओर अराजकतावाद में घनिष्ट सम्बन्ध है। समष्विवाद 
केवल रीतियों का दशन है, अर्थात्‌ है, वह पूँजीवाद के स्थान पर समाज- 
वाद स्थापित करने के तरीकों का सिद्धान्त है। समाजवाद के स्थापित 
हो जाने पर जिस समाज का निर्माण होगा उसका वर्णन अराजकतावाद 
में मिलता है | अराजकतावादी एक ऐसे समाज का चित्र खींचते हैं 
जिसको वे स्थापित हुआ देखना चाहते हैं; और समष्टिवादी उस प्रकार 
के समाज को बनाने के ढंग को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न करते हैं । 
अथवा यों कहिये क्रि समष्टिवादी उपादानों से तथा अ्राजकतावादी 
उनके परिणाम से सम्बद्ध हैं| अन्य शब्दों में, अधिकांश समष्टिवादी 
अराजकतावादियों के आदर्श समाज की धारणा से सहमत हैं; ओर 
अराजकतावादी भी यह कहते हैं कि उनका आदर्श समाज समष्टिवादी 
तरीकों से कार्य रूप में परिणत हो सकता है | श्रराजकतावाद के सब से 
प्रमुख लेखक प्रिंस क्रोपोटकिन है जो ““अराजकतावादी समष्िवाद?? 
(697"0॥8 (ए०ए7प्रांड॥) के दूत कहलाते हैं |# 

कुछ लेखक समष्विाद को समाजवाद का अंग नहीं मानते | परन्तु 





040 , अदशफ 0664 4९००७ 799, 87-88 
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समष्टिवादी अपने को मार्क्स के सच्चे भक्त समझते हैं और उनकी 
आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करते हैं | वास्तव में दोनों सम्प्रदायों के 
आन्‍्तरिक दर्शन, उदृश्य ओर तात्विक सिद्धान्तों में मात्रा तथा ज़ोर 
का अंतर भले ही हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों एक हो वृत्त 
की शाखायें हैं। समष्टिवाद समाजवाद का पूर्युरूप है अर्थात्‌ समाज- 
बाद के पश्चात्‌ समष्टिधाद का स्थापित होना निश्चित है। विलियम 
मौरिस लिखते हैं कि मेरे विचार से पूर्ण समाजवाद तथा समष्टिवाद में 
कोई अन्तर नहीं है ।# इंगलेंड के स्वतन्त्र मज़वूर-दल ()रत७00॥- 
00७॥6 ॥,000007 ?%79) ने मास्को से पूछा, “'समश्विद समाजवाद 
के अन्य रूपों से किन बातों में भिन्न है १? वहाँ से उत्तर आया, “समाज- 
वाद का और रूप ही नहीं, केवल समष्टिवाद ही है”? 

सम्ष्टिवादियों के दृष्टिकोण का सब से अधिकारपूर्ण विवेचन समष्टि- 
वादी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, जो १६१६ ई० में मास्को में हुई थी, केमैनी- 
फ़ैम्टों में पाया जाता है। इस मैनीफ़ेस्टो पर लैनिन, ट्रात्स्की, ज़िनोबीव, 
रैकोव्स्की ओर रफ़िज प्लैटिन के हस्ताक्षर हैं। मैनीफ़ेस्टो के प्रारम्भ में 
ही लिखा है कि पहला कम्यूनिस्ट मैनीफ़ेस्टो ७२ वर्ष पूर्व माक्त और 
ऐंगिल्स ने लिखा था | इस लम्बे समय में बहुत से परिवर्तन हुये परन्तु 
असलियत में समाज का विकास उसी भांति हुआ जैसा कि इस मैनी- 
फ़ेस्टो ने बताया था । आधुनिक समष्टिवादी ७२ वर्ष पू अंकित किये गये 
कार्य-क्रम के अनुयायी हैं | वे पवित्र और अमिश्रित समष्वाद से मिलावट 
को दूर करके, क्रांति की समस्त शक्तियों को संगठित करना चाहते हैं। 
देखिये जा गा, उतवकंवक 7966 7०, 78, ए. 3 
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मैनीफ़रैस्टो आगे चलकर बताता है कि वर्षो पूर्व है समाजवाद ने 
साम्राज्यवादी युद्ध की भविष्य-बाणी कर दी थी। पूँजीवादी देशों के 
पूँजीपतियों की धन-लोलुपता इस युद्ध का कारण बताई गई थी। युद्ध 
हुआ | युद्ध ने पूंजीवाद के आत्मविरोधों को भूख, ठंड, महामारी 
आदि के दुःखों में तथा नैतिक अ्मानुषिकता में परिणत कर दिया। 
इस प्रकार अब समाजवादियों के बढ़ते हुये दरिद्रता के सिद्धान्त और 
समाजवाद के द्वारा पूंजीवाद को दबाने के विषयों पर वाद-विवाद का 
अंतिम निर्णय हो गया है। इन दोनों धाराओं को अब उपेक्षित अथवा 
अस्वीकृति नहीं किया जा सकता | 

पूँजी को भी जिसने मनुष्यों को युद्ध की अम्नि में ढकेला है काफ़ी 
हानि पहुँची है। काग़ज़ी मुद्रा की पूर्ण अवनति, पूँजीवादी परण्य-विनि- 
मय की घातक क्रांति का अच्छा प्रतिविम्ब है। युद्ध ने एकाधिकार के 
हाथों से, जो स्वतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर स्थापित हुआ था, सब 
प्रबन्ध छीन लिया है और उसको सैनिक-शक्ति के हाथों में दे दिया है । 
इस प्रकार पुँजी ले राष्ट्र को ही सैनिक-शक्ति के अधिकार में नहीं कर 
दिया है, वरन्‌ वह स्वयं सी उसके अधिकार में आ गई है| अब वह 
अपने आशिक कार्यों को ख़्न और तलवार के अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकार से पूरा नहीं कर सकती । | 

इस क्रांति को दूर करने के लिये आदर्श समष्टिवादी राष्ट्र की 
स्थापना करनी चाहिये | लेकिन यह स्थापना हो केसे ! समष्टिवाद का 
कार्य-क्रम चार भागों में विभक्त किया जा सकता है: (१) क्रांति की 
तैयारी करना; (२) क्रांति करना; (३) राष्ट्र को स्वंहारा-बर्गीय अ्रधि- 
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नायकशाही का रूप देना; और (४) राष्ट्र का अंत करना | 

समष्टिवादी विकासवाद में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि 
राष्ट्र में बिना महत्वपूर्ण परिवर्तन किये कोई तात्विक सामाजिक परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता | वतंमान राष्ट्र के पदाधिकारी अविश्वासनीय होते 
हैं; उसकी क्रिया प्रभावशाली नहीं होती हैं, और उसकी प्रकृति केवल 
स्‍्वामियों के बदल देने से नहीं बदलती | इसलिये शांतिमय वैधानिक 
तरीक्वों से सामाजिक क्रांति की आशा करना व्यथ है। मैनीफ़ेस्यो के 
शब्दों में, “पार्लियामेंट सम्बन्धी लोकतन्त्रवाद के पीछे, पूँजी समस्त 
महत्वपूर्ण प्रश्नों को ते करती है ।” इसके अतिरिक्त, जैसा कि लैनिन 
ने लिखा है, यदि हम पूँजीवादी लोकतन्त्रवाद को ध्यानपूर्बक देखें 
तो , हमें लोकतंत्रवाद पर चारों ओर--मताधिकार के विवरण में 
(निवास-संबंधी नियम आदि में), प्रतिनिधि संस्थाओं की का्य-प्रणाली 
में, अख़बार आदि पूँजीवादी संगठन में--बंधन ही बंधन दीख पड़ेंगे | 
ये बंधन ग़रीबों को राजनीति और लोकतंत्र शासन में भाग लेने से 
वहिष्कृत कर देते हैं | मारक्स ने पूँजीवादी प्रजातंत्रवाद का सारांश 
भली भाँति समझ कर ही फ्रांस की शासन-प्रणाली के सब से छोटे अंग 
(0०%प्रप्रा0) की व्याख्या में कहा था कि कुछ सालों के बाद 
शोषित मनुष्यों को शोषकों में से अपने प्रतिनिधि चुनने को बाध्य होना 
पड़ता है |# इसलिये प्रजातंत्रवाद का आश्रय लेकर मज़दूर लोग अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति नहीं कर सकते । फिर ट्रात्स्की की राय में दूसरी कठिनाई यह 
है कि जब क्रांति-पूर्ण कार्यों के लिये आवश्यक समय आता है, तब पूँजी- 


*अद्वेखिए [,७70, 796 6(6/8 दर्द /१९००४६४०० ७9, 07 


समषध्वाद स्प्< 


पति प्रतिक्रियात्मक कार्य प्रारम्भ कर देते हैं ।+ 

परन्तु समष्वाद पालियामेंट की एकदम उपेक्षा नहीं करता | शांति 
के समय, जब कि मज़दूर युद्ध को तैयारियाँ करते हैं, चुनाव में भाग 
लेना चाहिये, और पालियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिये, क्योंकि 
राजनीतिक युद्ध मज़दूरों के संगठन स्थापित करने के लिये ओर राष्ट्र का 
श्रेणी-स्वभाव बताने तथा मज़दूरों में वर्ग-चेतना पैदा करने में बहुत सहा- 
यक हो सकते हैं। वे सुधार की अनुपयोगिता, पूंजीपतियों की राजनीतिक 
पार्टी के वास्तविक उद्देश्य और पूँजीवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने 
के कारण का दिग्दरशन कराते हैं। वे नेताश्रों को पूँजीपतियों की अमा- 
नुष्रिकता दिखाकर मज़दूरों से विद्रोह कराने में सहयोग देते हैं। परन्तु 
पालियामेंट सम्बन्धी संघर्ष केवल गौण महत्व का है। यह स्वंहारा-बर्ग 
के पार्लियामेंट के अतिरिक्त अन्य संघर्ष को संगठित करने की एक योजना 
है । पूँजीवादी प्रणाली में मज़दूर आंदोलन के आवश्यक प्रश्न शक्ति 
के द्वारा तै किये जाते हैं जिसमें हड़ताल आदि साधनों की आवश्यकता 
पड़ती है [| 

इस प्रकार समष्टिवाद क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास करता है | पर 
क्रांति की प्रकृति क्या होगी, यह परिस्थिति पर निभर है | क्रांति के पूर्व, 
चुनाव और पालियामेंट के तरीकों से प्रचार किया जायगा। गाँव और 
शहरों में मज़दूरों में जोश पैदा किया जायगा | वें खुले तौर पर सब 
काम करेंगी | जहाँ यह सम्भव नहीं वहाँ गुप्त और ग्ेर कानूनी रीतियों 
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से काम लिया जायगा । क्रांति के लिये मज़दूरों की बहुसंख्या पर नहीं, 
वरन्‌ क्रांतिकारी और विद्रोहात्मक मज़दूरों की लघु-संख्या पर विश्वास 
किया जायगा, क्योंकि सब मज़दूरों को एक दम क्रांति के लिये तैयार 
करना सम्भव नहीं, लेकिन एक क्रांतिकारी लघुसरंया अन्य पिछड़े हुये 
मज़दूरों को क्रांति के पथ पर अग्रसर कर सकती है ।# 

जब क्रांति का समय समीप आ जायगा, तब मज़दूरों, किसानों और 
सिपाहियों की कोंसिल या सोवियट को स्थापित किया जायगा, जैसा कि 
रूस की क्रांति में किया गया था | उचित अवसरों पर सड़कों पर जुलूस 
निकाले जायेंगे, मीटिंग की जायेगी, जिससे कि जनता को उनकी शक्ति 
और संगठन का पता चले, मज़दूरों में क्रांति के भाव जाग्रत हों और 
शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न हो | समय-समय पर हड़तालें की जायेगी 
जिससे देश का आशिक यंत्र शिथिल हो जाय, और सब जगह अशांति 
फेल जाय | सेना में भी चुपचाप समष्टिवाद का प्रचार किया जायगां 
और सेनिक-विद्रोह के लिये उन्हें तैयार किया जायगा जिससे कि अवसर 
आने पर सेना विद्रोहियों का साथ दे | फिर एक निश्चित समय पर 
मज़दूरों के हाथ में हथियार दे दिये जायेंगे और हिंसा के सहारे देश के 
समस्त राजनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण स्थानों पर ( जैसे अस्त्र-शस्त्र 
बनाने के कारख़ानों, समाचार-पत्र, यातायात के साधन और बिजली- 
घर आदि पर) अधिकार कर लिया जायगा ह 

इस प्रकार पूजीवादियों की शक्ति को पलट देने का संघर्ष भयानक 
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हो सकता है। ख़ूनी क्रांति का होना, समष्ववाद की दृष्टि से, अवश्य॑- 
भावी है। समष्वादी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते । परंतु अब 
प्रश्न यह उठता है कि जब क्रांति के द्वारा समश्विदी राजनीतिक-पंत्र 
(88808) पर अपना अधिकार कर लेंगे, तव फिर क्या करंगे १ राज- 
नीतिक यंत्र को वह नष्ट-श्रष्ट कर देंगे, या उसे रहने देंगे? जैसा कि 
पहले बताया जा चुका है, पहले तो सवृहारावर्गीय अधिनायक्रशाही का 
सूत्रपात होगा | उसके पश्चात्‌ राजनीतिक यंत्र की आवश्यकता नहीं 
रहेगी और वह समाप्त हों जायगा | समश्विद के अंतर्गत राजनैतिक 
यंत्र के विकास की ये दो श्रे.ण्याँ हैं । 

सवंहारावर्गीय अधिनायकशाही की दो बातों के लिये आवश्यकता 
पड़ती है : एक तो पूँजीपतियों की प्रतिक्रियात्मक क्रांति को रोकने के 
लिये; और दूसरे, पूं जीपतियों को अधिकारच्युत करके वितरण की न्याय- 
पूर्ण प्रणाली स्थापित करने के लिये । जैसा कि लैनिन ने लिखा है, क्रांति 
के पश्चात्‌ कुछ समय के लिये एक स्वहाराबगोंय अ्रधिनायकशाही 
को स्थापित करना पड़ेगा | मध्यवर्ग के मनुष्यों के विरोध को रोकने के 
लिये, उनके हृदय में भय उत्नन्न करने के लिये, तथा बहुसंख्यक किसानों 
तथा सवृहारावर्ग को आर्थिक समाजवादी पुनर्विधान के कार्य में ठीक 
तरह से मार्ग दिखाने के लिये एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी 
जो सैनिक-संगठन पर आधारित हो |#% 

क्रांति के समय पूँजीपतियों को काफ़ी सुविधाएँ होंगीं। उनको उच्च 
श्रेणी की शिक्षा, रहन-सहन तथा सेनिक प्रतिसा का लाभ होगा | उनके 
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पास युद्ध की सामग्री होगी और लड़ाई के लिये रुपया होगा। सामा- 
जिक सम्बन्ध, प्रबन्ध का अनुभव, कुशल शिल्पियों और वैज्ञानिकों से 
मैत्री आदि उनके बहुत लाभ की वस्तुएँ होंगीं |. इसलिये वे इन लाभों 
के आधार पर प्रतिक्रियात्मक क्रांति करने में कभी नहीं हिंचकेंगे | लैनिन 
लिखते हैं कि प्रत्येक ज़ोरदार क्रांति में शोषक वर्ग का, जो दीघंकाल से 
शोषित-वर्ग पर अनुचित लाभ उठाता रहाहै, एक लम्बा, तीव्र तथा अत्यंत 
ज़ोरदार विरोध होता है | बिना युद्ध किये हुये शोषक-वर्ग शोषित-वर्ग 
के बहुसंख्यक निश्चय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे | क्रांति के पश्चात्‌ 
ज़ल्म, अशांति, क़ानून का विरोध और अन्य अनुचित बातों में इद्धि 
होना अनिवाय है । इस प्रकार पूंजीवाद से समष्टिवाद का विकास एक 
सारा ऐतिहासिक युग भर लेगा । ह 
इस युग में मज़दूरों का अध-राज्य-ता (079 ं-950969) स्थापित 
किया जायगा, जो क्रांतिकारी मज़दूर-वर्ग का प्रतिनिधि होकर काम 
करेगा | यह अ्रपनी प्रकृति से ही लघ॒ुकालीन होगा। इस समय शासन 
स्वतंत्र तथा कठोर होगा, और राज्य पूर्ण शक्ति अपने हाथ में रक्खेगा। 
वह केवल सर्वहारावगग का प्रतिनिधि होगा जो उसे पँजीपतियों के दमन 
के लिये प्रयुक्त करेगा | एऐगिल्त के शब्दों में, क्‍योंकि राज्य केवल एक 
लघुकालीन संस्था है जिसका क्रांति के समय में विरोधियों को बलपूर्वक 
दबाने के लिये प्रयोग आवश्यक है, इसलिये स्वतंत्र तथा सर्वप्रिय राज्य 
की बात सोचना श्रमात्मक है| जब तक सबंहाराबग को राज्य की 
आवश्यकता पड़ती है, तब तक वह उसको स्वतंत्रता के लिये नहीं परन्तु 
अपने विरोधियों को दवाने के लिये स्थापित करता है; और जब स्वतंत्रता 
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स्थापित करना सम्भव हो जाता है, तब राज्य का अस्तित्व मिट जाता है | 
, , इस अधिनायकशाही में सरकार का सोवियट रूप स्थापित किया 
.जायगा । भिन्न-भिन्न व्यवसायों के, मज़दूर सोवियट या कौंसिलों में अपने 
प्रतिनिधि भेजेंगे और ये सोवियट ही शासन करेंगी |. (सोवियट्वाद 
'सोवियट? शब्द से निकला है| समष्टिवाद कों सोवियट या बोल्शेविज़म 
भी कहते हैं।) सोविग्वट सरकार में मनुष्य परिवर्तन की आवश्यकता को 
जिस शीघ्रता, पूर्णता और सच्चाई से समझ सकते हैं और उसको क्रियात्मक 
रूप देने के लिये कार्य कर सकते हैं, उतना और किसी संस्था में नहीं कर 
सकते . . गा कि 

. .शक्ति के आने के पश्चात्‌ , समृष्वाद, समाजवादी आदशों' के अनु- 
- सार, राष्ट्रनिर्माण का काय भी प्रारम्भ कर देगा। पहले तो राष्ट्रीकरण 
का कार्य-क्रम हाथ में लिया जायगा । बड़े-बड़े कारख़ाले और कम्पनियों 
का, जैसे बंक, त्रिजली-घर ओर पानी के काम, ट्रस्ट के आधार पर संगठित 
व्यवसाय आदि ,का राष्ट्रीकरण किया ज़ायगा । ये सब काम ऐसे है कि इनमें 
जड़े पैमाने की पैदावार और .केन्द्रित्‌ संगठन उत्पादन, के व्यय को घटा 
देते हैं | छोटे-छोटे क़ारख़ाने,. अपनी महत्ता के क्रम के अनुसार, मिला 
'लिये ज़ायगे 4, सन्‌ १९१९ ई० का मैनीफ़ेस्टो स्पष्ट शब्दों में कहता है 
: कि छोटे-छोटे व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामी बलपूर्वक अधिकारच्युत नहीं 
किये जायेंगे | सामजवादी संगठन में यह वात, धीरे-धीरे, व्यावहारिक 
रूप में नवीन सामाजिक प्रणाली की श्रेष्ठत को दिखाकर, और उन कानूनों 
के द्वारा जिनसे छोटे किसान तथा मज़दूर पूँजीपतियों तथा ज़्मीदारों के 
चंगुल से बच सके, स्थापित की जायगी | हु 
१६ 
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समष्टिवाद में वितरण का सिद्धांत “प्रत्येक की सामथ्य के अंनुसार 
काय और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुरष्कार” होगा। 
यह सिद्धांत तुरन्त ही लागू नहीं किया जा सकता | इसके -लिये मनुष्यों 
में आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है जिसके लिये समय चाहिये । 
पर समष्टिवादी समाज का यह चरम लद्॒य हे । 

मज़दूर लोग राज्य की श्रावश्यकता केवल उतने समय तक के लिये 
समभते हैं जब तक कि पूँजीवादी युग के स्थान पर समष्टिवादी युग का स्था- 
पन न हो जाय और उन्हें बलपूवंक विरोधी भावनाओं को दबाकर समष्टि- 
वाद को स्थापित करने में सफलता न मिल जाय | राज्य एक वर्ग पर दूसरे 
वर्ग का शोषण करने का साधनमात्र है। इसलिये जैसे-जैसे राज्य पूँजीपतियों 
का दमन करता आता है, वैसे ही वैसे वह अपने लिये समाधि भी तैयार 
करता जाता है। क्‍योंकि जितनी इसे इस काम में सफलता प्राप्त होती 
जाती है, उतना ही यह अनावश्यक होता जाता है। यह श्रेणी के आधार 
पर श्रेणी हित की इद्धि करने के लिये संगठित की गई संस्था है। अतएव 
जब श्रेयी-भेद लोप हो जायगा, तब राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं 
रहेगी । समय की प्रगति के साथ-साथ समाज के साधारण तथा मूल 
सिद्धांतों का पालन करना भनुष्य के स्वभाव. में स्वयं ही आ जायगा | 
इस प्रकार समष्टिवाद को प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी की ओर अ्ग्नसर 
होने के लिये द्वार साफ़ हो जायगा और उसके साथ ही साथ राज्य का 
अंतहो जायगा |# 

समष्टिवाद और मार्क्सवाद में घनिष्ट सम्बन्ध है | समष्टिवादी अपने 
.. "देखिये [,०ण७, 796 36606 शव 7२४००४६४०७, 0. 708. 
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को कट्टर माक्सवादी बतलाते हैं । उनके कथनानुसार मार्क्स और ऐंगिल्स 
का विश्वास था कि राज्य का वलपूवक विनाश अवश्यंभावी है; मध्य- 
वर्गीय राजनीतिक यंत्र चूर-चूर कर डालना चाहिये; परिवर्तनकाल में- 
सर्वहारावर्गीय अधिनायक्रशाह्ी स्थापति करनी चाहिये | यदि मार्क्स और 
ऐंगिल्स पूरा चित्र नहीं दे पाये थे तो केवल इसलिए कि वे उस युग में 
उत्पन्न हुये थे जब कि क्रांति का ज़ोर नहीं था, साम्राज्य केवल प्रारम्मिक 
अवस्था में था, सर्वहारावर्ग क्रांति के लिये केवल तैयारी ही कर रहा था, 
और उस क्रांति की व्यावहारिक आवश्यकता नहीं थी । 


अध्याय २७ 
अराजकतावाद# . . 


समश्विद के अनुसार जब स्ंहोरावर्गीय अधिनांयंकशाही अप॑ना 
उद्देश्य पूरा कर चुकेगी, तब राज्य का अस्तित्व मिट जायगा, ओर उसके 
स्थान पर स्वतंत्र सामाजिक संगठन का स्थापन होगा। क्रोपोर्टकिन के 
शब्दों में, यह जीवन का एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें समाज की बिना 
सरकार के कल्पना की गई है। ऐसे समाज में सामंजस्थ क़ानून के पालन 
करने से स्थापित नहीं होता है, वरन्‌ उन विभिन्न जन-समूहों के स्वतंत्र 
सहयोग से होता है जो उत्पत्ति तथा खपत के लिये ओर साथ ही साथ 
सभ्य व्यक्ति की अनेक महत्वाकांक्षाओं तथा आवश्यकताश्रों की पूर्ति के 
लिये स्वतंत्र रूप से बनाये जाते हैं । 

अराजकतावाद के संस्थापन के लिये क्या उपाय करना चाहिये १ 
इस विषय में अराजकतावादी मौन हैं। परन्तु इस प्रश्न का जो उत्तर 
 समष्टिवादी देते हैं, उससे वे राज़ी हैं | इसलिये हम यहाँ पर अराजकता- 
वाद के आदर्शों का ही विवेचन करेंगे | 

अराजकतावादियों का विश्वास है कि केवल अराजकतावादी राष्र 
..._/“इस पर कुछ मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं :--(7ण०ोघंछ, 7॥8 (0-- 
(ए९8६ णी 9726वें; शिए8९), /2%090506 70468 ६0 ऑफिटध०॥; ७. 3, 


जिबफ्त 4॥० 2॥ाकए05808॥09 रण 42्व०2प5का यह अध्याय 40१, //97% 
22766 27१४०४४०७ के आधार पर लिखा गया है । 
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में ही व्यक्ति अपने पूर्ण व्यक्तित्व का प्रसार कर सकता है, ओर यह 
अनुभव कर सकता है कि जीवन में उसका भी कुछ उद्दश्य है। व्यक्तित्व 
के पूर्ण उदय होने का कारण वाह्म बन्धनों की अनुपस्थिति है। अरा- 
जकतावाद सें मनुष्य प्रथम बार वास्तव में स्वतंत्र हो जायगा | किन बातों 
से वह स्वतंत्र हो जायगा ?--इस प्रश्न का उत्तर ओर उसके कारण 
हमें अराजकतावाद के वास्तविक रूप का चित्र दे देंगे। 

अराजकतावाद हमें तीन बातों से स्वतंत्र कर देगा | (१) वह मनुष्य 
उत्पादक की हेसियत में, पूँजीपति के वन्धन से स्वतंत्र कर देगा; (२) 
वह व्यक्ति को, नागरिक की हैसियत में, राज्य के वन्धन से मुक्त कर देगा; 


को, 
ओर (३) वह मनुष्य को, व्यक्तिगत रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर 
देगा | इनमें से तीसरा विषय नैतिक है,श्रोर इस पुस्तक की सीमा के बाहर 
है | पहले विषय अर्थात्‌ पूँजीवाद के अ्रत्याचार और दोपों का विवेचन 
किया ही जा चुका है। श्रतः हम यहाँ केत्रल दूसरे प्रश्न /का अध्ययन 
करेंगे, जो अराजकतावाद की विशेषता है | ह 
कया सरकार आवश्यक हैं (--आश्थिक क्षेत्र में अराजकतावाद 
सार्वजनिक समष्वाद में विश्वास करता है। प्रिंस क्रोपोटकिन के-शब्दों 
में, समस्त वस्तुओं पर प्रत्येक का अधिकार है, और यदि प्रत्येक पुरुष 
तथा स्त्री बस्तुओ्रों के उत्पादन में उचित सहयोग देता है, तब उसमें से 
प्रत्येक उत्पन्न की हुई वस्तुओं के उपयोग करने का अधिकार रखता है। 
यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि प्रत्येक का भागे न्यायपूवक निर्धा- 

रित करने के लिये क्‍या राज्य का होना आवश्यक नहीं है ! इसका उत्तर 
अराजकतावादी “नहीं? में देते हैं | इसके विपरीत वे इस बात पर ज़ोर 
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देते हैं कि प्रत्येक राज्य का कार्य केवल यही रहा है कि वह प्रत्येक का. 
भाग अन्यायपू्वक निश्चित करे | 

जहाँ तक स्वेच्छाचारी सरकार ओर उच्च-वर्गोय सरकार का सम्बन्ध 
है, वहाँ तक इस कथन की सत्यता स्पष्ट है । एक का या थोड़े से व्यक्तियों 
का शासन प्रत्येक व्यक्ति की समान शासन-शक्ति से विपरीत है। यह 
सदैव इस बात के लिये प्रयोग में लाया गया है क्रि संसार की वस्तुओं 
का असमान विभाजन करके घनी तथा शक्तिमान मनुष्यों को बड़ा भाग 
दिया जाय । परन्तु अराजकतावाद के अनुसार यह कथन बहुसंख्या द्वारा 
निर्धारित प्रतिनिधि सरकार पर भी लागू होता है। न केवल आधुनिक 
राज्य, वरन्‌ राज्य का कोई भी रूप जिसका अस्तित्व सम्भव है, अना- 
वश्यक और हानिकारक है। इसके निम्नलिखित कारण हैं: 

( १ ) वर्तमान राज्य में अविश्वास--वर्तमान राज्य सावजनिक 
वस्तुओं पर कुछ थआ्रादमियों के एकाधिकार स्थापित किये रहने का 
साधन है | इस कारण उस एकाधिकार का अंत करने के लिये जिसकी 
वह रक्षा करता है, राज्य पर भरोसा नहीं क्रिया जा सकता | इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि अन्य किसी संगठन को' वर्तमान राज्य का स्था- 
नापन्न किये बिना पूँजीवाद और व्यक्तिगत ज़ायदाद का अंत नहीं हो 
सकता । राज्य पर अधिकार कर लेने से और उसके प्रयोग से समाज का 
तात्विक परिवर्तन करना असम्भव है | जो समाजवादी इसे सम्भव सम- 
भते हैं, वे ग़लती पर हैं । 

इस कारण अ्राजकतावादी वतमान सरकार के कार्यों के बढ़ाने के 
विरोधी हैं, चाहे वे काय जनता के हित के लिये ही क्‍यों न हों। न वे 


अराजकतावाद : - रह्र्‌ 


मज़दूरों की राजनीतिक पार्टी बनाने और चुनाव दारा पालियामेंट पर 
अधिकार करने से ही सहमत हें | 

(२ ) प्रतिनिधि सरकार के दोष--ऊपर का तक वत मान राज्य 
पर ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक राज्य पर लागू होता है; क्योंकि राज्य एक 
राष्ट्रीय प्रतिनिधि संस्था है और अधिकार का. उपयोग करता है| परन्तु 
राज्य प्रत्येक समस्‍या पर देशवासियों की राय नहीं ले सकता; इसलिये 
यदि वह अत्याचारपूण नहीं हैं, तो उसको अवश्य ही एक प्रतिनिधि 
सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिये | इसका सिद्धांत यह है कि देशवासी 
कुछ व्यक्तियों को अपना मत प्रदर्शित करने के लिये कुछ समय के लिये 
अपना प्रतिनिधि चुनते हैं | पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पूर्ण रूप से 
प्रतिनिधि नहीं हो सकता, मनुष्यों के एक समूह का प्रतिनिधि होना तो 
दूर की बात है। पहले तो सब समस्याओं को सुलभाने की उसमें योग्यता 
नहीं होती | एक आदमी अपने प्रतिदिन के रहने वाले काम में ही 
विशेषज्ञ और प्रवीण हो सकता है; अन्य क्षेत्रों में वह अवश्य दी अकु- 
शल होगा | इसलिये वे प्रतिनिधि प्रत्येक विषय में अल्प-ज्ञान रखते हैं 
जिससे प्रत्येक कार्य विगड़ता है। उनको सब विप्रयों का इतना पर्याप्त 
ज्ञान नहीं होता जिससे कि वे प्रत्येक कार्य को भली-भाँति कर सकें। यह 
सरकार पेशेवाले राजनीतिज्ञ, वकील तथा पादरी, मानवीय सम्बन्ध में 
सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार 
राजनीतिज्ञ बिना भूगोल के ज्ञान के सीमा खींचते हैं, और वकील बिना 
मनोविज्ञान जाने हुए संकल्प, आशय ओर प्रेरणा के प्रश्न तय करते हैं । 
इसलिये अराजकतावाद अल्यज्ञों के शासन के स्थान पर. विशेषज्ञों के 
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शासन को स्थानापन्न करना चाहता है। 

दूसरे, प्रत्येक प्रश्न के विषय का जिसका फैसला राज्य करता है 
सामान्य संकल्प कुछ और होता है। या तो प्रतिनिधि बिना आवश्य- 
कोय ज्ञान के काम करता है जो मनुष्यों के लिये अहितकर हैं; और या 
उसके सामने जब कभी कोई समस्या पेश होगी, तभी व्यक्तियों की राय 
लेने के लिये एक सभा करनी होगी । पर पिछुली दशा में प्रतिनिधि का 
होना ही वेकार होगा । | 

इसलिये प्रतिनिधि-सरकार या तो अनावश्यक होती है और या वह 
प्रतिनिधि ही नहीं होती । सामान्य संकब्प को रखने का तंरीका यही है 
कि मनुष्यों की एक सभा की जाय ।, प्रत्येक प्रश्न पर उनके सामान्य 
संकल्प को बताने के लिये एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाय, और 
इस प्रश्न पर उनकी राय प्रकट किये जाने के बाद वह उनका प्रतिनिधि 
न माना जाय | यह उपाय प्रतिनिधि सरकार की कायक्षमता में अवि- 
श्वास प्रकट करता है जो श्रौसत दर्ज के प्रजातंत्रवादी को हृदयविदारक 
है। परन्तु वास्तव में यही एक ढंग है जिसको विद्वानों की समभायें 
और बड़े-बड़े उद्योगशील पुरुष किसी विषय पर- अपना मत प्रदर्शित 
करने तथा आपस में समझौता करने के लिये-स्वीकार करते हैं। « . 

( ३ ) शक्ति का प्रभाव--अन्य मनुष्यों के ऊपर शक्ति का उपयोग 
करना अच्छे विचार वाले पुरुषों को भी बुरा बना देना है । अधिकार 
पाने पर वे मतलवी, घमंडी, अत्याचांरी हो जाते हैं और शक्ति दिलाने 
वाले मनुष्यों के हित की कुछ भी चिता नहीं करते | उदाहरणार्थ, राज- 
नीतिज्ञ अपने स्वभाव के कारण नहीं वरन्‌ अपने स्थान के कारण दुष्ट 
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हो जाता है : इसलिये नहीं कि वह मनुष्य है, वरन्‌ इसलिये कि वह 
राजनीतिंश है | इसलिये किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को अपने साथियों 
पर सरकारी शक्ति का उपयोग करने का काम नहीं देना चाहिये। 
“- पर सरकार, जो शक्ति पर आधारित है, उस शक्ति के उपयोग करने 
पर. ही चल सकती है और उस शक्ति को उपयोग में लाने के लिये 
मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है जिन पर उस शक्ति का प्रयोग किया 
जाय | इसलिये सरकार अपनी प्रकृति से ही वल का प्रयोग करके स्वाभा- 
बिक मिंत्रों में मी द्वेष-भाव पैदा कर देती है, और उन्हें वर्गों में विभक्त 
कर देती है। इंस प्रकार अराजकताबादियों के अनुसार, आंतरिक युद्ध 
और वाद्य युद्ध केवल सरकार के कारण उत्पन्न होते हैं | सरकार के अर्थ 
हैँ सेजबूरी, वहिष्कार, परेशानी और पाथक्य; इसके विपरीत अराजकता 
के अथ हैं स्वतत्रता, सहयोग और प्रेम | परकांर अहंमन्यता और भय 
पर आंधोरित है, अराजकतां भ्रात-भाव पर | हमें सेनिक संगठन की आव- 
श्यंकेता इसीलिये पड़ती है, कि हमने प्रथक्‌ रूप से अपने को बहुत से 
राष्ट्री में बाँठ लिया है; हमको कानून के संरक्षण की आवश्यकता 
इसीलिये पड़ती है कि . हम व्यक्तिगंत रूप से एक दूसरे से प्रथक हो 
गंयेः हैं |# ॥ | 

(४) राज्य क्यों ओनावश्यक है ?--अराजकंताबादी राज्य की 
निरथकता को उदाहरण देकर समभाते हैं | “क्या राज शिक्षा के लिये 
ब्रावश्यक है ??! इस प्रश्न का उत्तर है, नहीं? | यदि मज़दूरों को काम 
करने की फ़रसत भर मिले जाय, तो उनमें से वे मनुष्य जो शिक्षा देने 
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के शौकीन होंगे, दूसरों को शिक्षा देने में संलग हो जायेंगे; श्रौर बहुत सी 
शक्ञा-समितियाँ खुल जायँगी जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का प्रयत्न करेंगी। 
क्या राज्य विदेशी आक्रमण को रोकने के लिये. आवश्यक है 2? । 
इसका भी उत्तर “नहीं? है | क्रोपोटकिन कहते हैं कि स्थायी सेना (8॥8- 
7008 ६४४ए) सदैव आक्रमणकारियों से पराजित हो जाती है । इति- 
हास बताता है कि आक्रमणकारी संगठित की गई सेना द्वारा ही पराजित 
किये गये हैं 
राज्य के जान-माल की रक्षा करने के कार्य के विषय में भी यही 
वात कही जा सकती हे। नागरिकों की दुष्प्रकृति वाले मनुष्यों से रक्षा 
करना तो जहाँ तहां रहा, राज्य स्वयं उनकी प्रकृति को ऐसा बनाता है। 
अन्यायपूर्ण आर्थिक प्रणाली स्थापित करके वह दरिद्रता फैलाता है 
ओर दरिद्रता के कारण ग़रीबों से जुमे करवाता है, ओर फिर इसके लिये 
ग़रीब्रों को ही जेल का कष्ट देता है जो उन्हें स्थायी मुज़रिम बना देता है । 
कला में, विशान में, व्यापार में जहाँ कि सबसे अधिक शक्ति पायी 
जाती है और सबसे अधिक उन्नति की जाती है, वहाँ राज्य हस्तक्षेप नहीं 
ऋरता । क्लत्र, एक्रेडमी और संस्थाएँ तक मनुष्यों को स्वतंत्र क्रियाओं के 
कल हैं । इन कार्यो को नियमित करने वाली संस्थाएँ जैसे कि रॉयल 
सोसाइटी और ब्रिटिश ऐसोसिएशन, आवश्यक कार्य, करने के लिये मज़- 
बूरी पर नहीं वरन्‌ स्वतंत्र सहकारिता पर निभर होती हैं। 
व्यापार के विपय में क्रोपोटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यात्रा का एक 
उदाहरण दिया था। यदि कोई यात्री मैड्रिड से मॉस्क्रो तक रेल से 
यात्रा करें तो उसे लाखों मज़दूरों की बनाई हुई दर्जनों कम्पनियों की 


है 


| 


श्य 


रा 
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रेलों में बैठना पड़ेगा | फिर भी अत्यन्त चक्करदार इंतज़ाम, जो यात्रा 
को सुगम बनाने के लिये आवश्यक हैं; उससे संबंध रखने वाली पार्टियों 
के स्वाभाविक प्रयल्रों से सुगमतापूबंक हो गये हैं। स्वतंत्र सहयोग मज़- 
वूरो का और स्वेच्छित प्रबंध शक्तिपूव क लगाये गये क़ानूनों का स्थाना- 
पन्न हो जाता है| 

स्वतन्त्र समाज का संगठन--भविष्य के सामाजिक संगठन का 
अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं। राष्ट्र का अंत कर देने के 


'पश्चात्‌ शांति केसे रहेगी, और साव॑जनिक कार्य किस प्रकार चलाये 


जायेंगे ! इस प्रश्न का उत्तर है--विशेष काय करने के लिये स्वेच्छित 
संघों द्वारा । प्रत्येक व्यवसाय, उसमें संलम व्यापारियों की एक स्वेच्छित 
संस्था द्वारा संचालित किया जायगा | यह संस्था अपने पदाधिकारियों 
को स्वयं छुना करेगी, अपनी नीति निर्धारित किया करेगी, और इसी 


बिक 


प्रकार की अन्य संस्थाओं से स्वतंत्र रूप से सहयोग रक्खेगी | इस प्रकार 
की संस्थाओं के मिश्रित तथा चक्करदार गुम्कन से प्रत्येक स्थान पर बिना 
किसी बल-प्रयोग के शांति रहेगी, और अराजकतावादी समाज का निर्माण 
होगा, क्योंकि अराजकतावाद शांति-की अनुपस्थिति नहीं है, वरन्‌ वल- 
प्रयोग की अनुपस्थिति है । 

ये संस्थाएँ, समूह, तथा संघ भिन्न-भिन्न आकार के होंगे- और विभिन्न 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाये जायेंगे। इन शक्तियों के समतल होने 
से ही समाज में सामंजस्य स्थापित होगा | समतल होने का तात्पय यह 
नहीं है कि अराजकतावादी समाज अपरिवतंनशील होगा ; प्रत्युत समाज की 
स्वतंत्र संस्थाश्रों के प्रभाव दिशा और अंश में सदैव बदलते रहेंगे | इसलिये 
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उनको समतल बनाने के लिये निरंतर पुनर्विधान की आवश्यकता होगी । 

- मनुष्यों के समस्त सामान्य दृश्यों की पूर्ति. के लिये स्वेच्छित संघ 
स्थापित किये जायेंगे | कुछ तो व्यापारिक आधार पर होंगे और कुछ 
प्रादेशिक आधार पर | ये समस्त संघ मिलकर उन कार्यों को करेगे 
जो आजकल राष्ट्र द्वारा किये जाते हैं | इस प्रकार अराजकताबाद क्रिया- 
त्मक और प्रादेशिक विक्रेंद्रोकरण का समथक है। यह समाज का 
ढाँचा छोटी से छोटी इकाई पर आधारित करना चाहता है, और 
विश्वास करता है कि सामाजिक संगठन 'का शेष भाग इसी इकाई के 
आधार पर स्वयं विकसित हो जायगा । यह विकास अत्यंत साधारण 
से बढ़कर उससे अधिक चक्करदार प्रकृति का होगा, जिससे, वतंमान 
समाज के प्रतिकूल जिसमें कि छोटे समूह का कोई स्थान ही नहीं है, 
अराजकतावाद में छोटे से छोटा समूह अत्यंत महत्वशाली होगा, क्योंकि 
उसी के आधार पर समाज का सम्पूर्ण महल स्थापित होगा . परन्तुः 
इस श्रवस्था में विभिन्न जन-समूहों तथां संघों के हितों को कौन निश्चित 
करेगा, झगड़ों को कौन रोकेगा और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में सहयोगी 
भावना को कौन स्थापित करेगा ! इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब 
मनुष्य सुशिक्षित हो जायेंगे, जब अशांति को पैदा करने वाली अमीरी 
और गरीबी की विषमता नहीं रहेगी और जब राष्ट्र एकाधिकोर की 
रज्ना करना त्याग देगा, तब हित-विरोध शायद ही क्रभी उत्पन्न हो और 
असामंजस्य के अवसर बहुत थोड़े हुआ करेंगे | राष्ट्रीय-बन्धन से जिन 
मनुष्यों को प्रतिभा नहीं नष्ट की जायगी, ओर सरकार के हस्तक्षेप द्वारा 
जिनके हित नहीं कुचले जाय॑गे, वे स्वतंत्रतापूबंक उन्नतिशील होंगे और 
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समाज-सहयोगी भावना अपूर्व रूप में उनके हृदय में अवतीण होगी। 
स्पर्धा ही शत्रुता पैदा करती है | स्पर्धा के अंत होते ही मनुष्यों की पार- 
स्परिक शत्रुता का भी विनाश हो जायगा और एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रेम- 
पूर्वक मिलेगा और पारस्परिक सहयोग द्वारा समाज की उन्नति होगी | 

इस प्रकार अराजकतावादियों का तक यह है कि स्वतंत्र प्रबंध ओर 
स्वतंत्र सहयोग के नियम का पालन समाज को प्राकृतिक जनसमूहों 
में विभक्त कर देगा | आजकल राष्ट्र ने समाज को कृत्रिम वर्गों में बाँट 
दिया है। प्राकृतिक संघ-स्थापन इतना सामंजस्यपूर्ण, इतना संतोषजनक 
आर इतना कायशील होगा कि वह साधारण भगड़ों से (जिनकी सम्भा- 
वना कम है) विचलित नहीं हो सकेगा । 

फ़ोरियर महोदय कहते हैं कि कुछ कंकड़ी ले | उन्हें एक डिब्बे में 
रख दो और उन्हें हिलाओ | वे स्वयं ही इतनी सामंजस्यपूर्ण हो जायूँगी 
जितनी कि किसी मनुष्य द्वारा नहीं की जा सकती । 

संक्षेप में यही अराजकतावाद का सिद्धांत है। यह आवश्यक रूप 
से अवोधगम्य है, क्योंकि यद्यपि रूप-रेखा में यह सरल मालूम होता है, 
तथापि रूप-रेखा खींचने के अतिरिक्त विशेष रूप से इसके विषय में अधिक 
नहीं कद्दा जा सकता | अपनी साधारणता से, जो अन्य चरमवादी मतों की 
भाँति इसमें सामान्य रूप से वतंमान है, यह क्रियात्मक रूप में ग्रहण किये 
जाने की बहुत कुछ सम्भावना दिखाता है । परन्तु यह सम्भावना बहुत 
कुछ छुलनामयी है, क्योंकि अराजकतावादी इसका विस्तृत विवेचन करने 
में असमथ हैं। 


छुटा भाग 


एः प्रो का 
चतेमान और भविष्य 
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'समाजवाद ओर प्रूँजीवाद की वतमान दशा 


आधुनिक समाजवादी आंदोलन समाजवाद के विभिन्न रूपों का 
सम्मिश्रण है | काल्पनिक समाजवादियों के विचारों ने सहखों सम|जवा दियों 
के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव डाला है, और उनके हृदय में संतार को एक 
नवीन आधार पर बनाने की भावना उत्तेजित हो गई है। 

माक्सवाद जो झआ्रार्थिक अंग पर समाज की उन्नति के लिये विशेष 
ज़ोर देता है, ओर वर्ग-युद्ध को मिटाने के लिये वर्ग-युद्ध की आवश्य- 
कता प्रकट करता है; फेवियनिज़्म तथा सुधारवाद (छे७एंआंणगांडां॥) 
जो लोकतंत्रवादी साधनों द्वारा समाज के निरंतंर विकास को एक नवीन 
'सामाज़िक प्रणाली की ओर ले जाना. चाहते हैं; सिंडिकेलिज़्म तथा 
गिल्ड सम्राजवोद जिनकीं माँग माल के उत्पादक का उद्योग के , अधि- 
कार में स्थान मिलना है; समष्टिवाद जो सवहारा वर्ग की अंधिनायक्रशाही 
का पक्षपाती है और पूँजीपतियों के लोकतंत्र शासन का विरोधी है--आदि 
समस्त रूप हमें वतंमान समाजवाद में मिलते हैं। इन समस्त आनन्‍्दोलनों 
का उद्देश्यएक ऐसी ओऔद्योगिक प्रणाली को स्थापित करना है जिसका 
उद्देश्य लाभ के स्थान पर सेवा हो, ओर जो उत्पत्ति तथा वितरण के 
सामूहिक आधार पर स्थापित हो | ये सब बरवादी, धेन्र के असमान तथा 
अन्यायपूर्ण वितरण, औद्योगिक अधिकार के अत्याचार, त्तथा जीविका 
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उपाजन के अ्रनिश्चय को जो वर्तमान सामाजिक संगठन में मौजूद हैं, मिटा 
देना चाहते हैं। इस परिवतन को लाने के लिये समाजवाद के समस्त 
सम्प्रदाय मज़दूर-बर्ग की सहायता चाहते हैं |# 
अभी तक संसार के बहुत से राष्ट्रों में समाजवाद स्थापित नहीं हुआ 
है। परन्तु समाजवादी आन्दोलंन तंथा उसके दंशन का राजनीतिं, उद्योगों, 
विज्ञान; साहित्य तथा नैतिक विचारों पर अमिट प्रभाव पड़ा है। यह 
पिछली आधी शताब्दी का अत्यंत शक्तिशाली आंदोलन है और. भविष्य 
की आर्थिक, समाजिक एवं राजनीतिक अवस्था को परिवर्तित करने के 
लिये ठोस ओर सच्चा कार्य कर रहा है। इसके स्थापन का मार्ग अब 
बनता जा रहा है । ह 
यह तो हुईं समाजवाद के वर्तमान ओर भविष्य की बात | अब हम 
पुँजीवाद की वर्तमान दशा पर विच्चार करेंगे । समाजवाद. पूँजीवाद का 
प्रतिवाद (0॥४-%629). है । इसलिये समाजवाद के उत्थान का अर्थ 
है पूंजीवाद का पतन | वस्तुतः पँजीवाद के पापों का घड़ा अब भर गया 
है, और इसके विनाश के लक्षण अब दिखाई पड़ने लगे हैं | पर यह 
जीवित रहने के लिये. प्राशपण से उद्योग कर रहा है। मरती हुई चींटी 
के पंख निकल आते हैं | पुजीवादी के भी .साम्राज्यवाद और फैसिज़्म 
रूपी पंख निकल आये हैं। पँजीवादी समभते हैं कि.नवीन पतवारों की 
सहायता से वे पूँजीवाद. की नाव को समय के समुद्र पर . सफलतापूव॒क 
खे ले जायँंगे | पर समाजवादियों का विश्वास है कि. ये प्रियमाण पएूँजी- 
बाद की अंतिम सॉँसे हैं। ये वास्तव में हैँ क्या, यह तो निश्चित रूप से 
7५ आवक 4 0५9 ० 0665६ . 4700 99« 684-62, 


समाजवाद शओर पूंजीवाद की वर्तमान दशा ४ 


2०७ 
समत ही बतलावेगा, पर बुद्धि और तक की सहायता से, बतमान प्रगति 
को ध्यान में रखकर, मनुष्य भावी घटनाओं की ओर संकेत कर सकता 
है। निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर प्रवोत होता हद कि समाजवादियों 
के विश्वास में ही अधिक सत्य ६। अगले अध्यायों में हम इन्हीं बातों 
का विवेचन करे । 


अध्याय २€ . 


साम्राज्यवाद 


पूँजीवाद बहुत वर्षों से अपनी अंतिम सीढ़ी, साम्राज्यवाद, पर पैर 
रख चुका है। एकाधिकार और साम्राज्यवाद का चोली-दामन का साथ 
है। कहना तो यों चाहिये कि इन दोनों शब्दों के दृष्यगत प्रतिबिम्तों में 
( 009[००४४०७ 7७गी७56४ ) में कुछ अ्रंतर नहीं । इसी कारण लैनिन 
ने साम्राज्यवाद की पूँजीवाद की एकाधिकार-सम्बन्धी सीढ़ी कह कर परि- 
भाषा दी है । लैनिन ने साम्राज्यवाद का काफ़ी अ्रध्ययन क्रिया था और 
इस विषय पर आपने एक विद्वत्तापूर्ण अधिकारी अंथ भी लिखा है। 
आप लिखते हैं कि वर्तमान पूँजीवाद एकाधिकार का सबसे प्रमुख आधार 
हे | पुरातन पूँजीवाद में एकाधिकार का ज़ोर नहीं था || स्पर्धा ही की 
सब जगह तूती बोलती थी | पर २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पूँजी- 
वाद ने एक नवीन मार्ग अहण किया | पूँजीवाद के इस नवीन रूप में 
एकाधिकार का स्थान सबसे अधिक महत्वशाली है । 

किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के किसी विशेष वस्तु के उत्पादन पर 
पूर्ण अधिकार होने को ही एकाधिकार कहते हैं | वास्तव में पूर्ण अधि- 
कार होना तो कठिन है ओर न इसका कोई उदाहरण ही देखने में 
आता है। वर्तमान दशा में एकाधिकारी किसी वस्तु का बहुभाग स्वयं 
उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव उस वस्तु के मूल्य पर पड़ता है। एका- 
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धिकारी का वस्तु के मूल्य पर अधिकार होता है| यदि वह थोड़ा माल 
उत्पन्न करे तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाबगा और यदि अधिक 
मात्रा में माल उत्पन्न करे तो उसका मूल्य घट जाथ्गा | इस प्रकार 
उसके हाथ में एक भयानक शक्ति होती है। यदि वह चाहे तो वस्तुश्रों 
का मूल्य इतना बढ़ाकर रक़्खे कि थोड़े ही व्यक्ति उसे ख़रीद सके | 
शेष स्त्री-पुदपों को वह नसीब ही न हो। साथ ही साथ उसको लाभ भी 
: बहुत होता है। अकेला उत्पादन होने का कारण किन्हीं सीमाश्रों के 
अंदर, वह जो चाहे मूल्य प्रात्त कर सकता है | इसलिये यदि वस्तु बहुत 
आवश्यक हुई तो वह उपभोक्ताओं का जी भरकर शोषण कर सकता 
है | उदाहरणार्थ इलाहाबाद आदि शहरों में ब्रिजली का मूल्य 
पाँच आना प्रति इकाई (छ॥5) है। पर श्रन्य देशों में यह मूल्य बहुत 
क्रम हे | जापान में यह केवल एक पाई प्रति इकाई है । इसका कारण 
यही है कि भारती य शहरों में बिजली की शक्ति पर जिन कम्पनियों का 
एकाधिकार है, उन पर मूल्य के विपय में कोई ठीक-ठीक रोक नहीं । 
अब देखना यह चाहिये कि एकाधिकार किस तरह किया जाता 
है | व्यक्तिगत-स्वातन्त्य-प्रतियादक अयंशार्री (/ 85800 80070- 
77380£5) कहा करते थे कि जहाँ स्पर्धा है, वहाँ संघ-स्थापन ((00॥- 
9॥79907) का बीज उपस्थित है | जब बहुत से उत्पादक होते हैं तो 
उनमें स्पर्धा बढ़ती है, यहाँ तक कि भले-ब्रुरे सब प्रकार के साधनों से 
वे अपने प्रतिदन्द्दी के ऊपर विजय प्राप्त करने पर उतारू हो जाते हैं, 
जिससे स्वयं उसकी उत्तत्ति, उसका बाजार और उसका लाभ हज़म कर 
सकें | प्रतिदरन्द्दी लागत से भी कंस पर माल बेचना प्रारम्भ कर देते 
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है| दोनों प्रतिदन्द्रियों को हानि उठानी पड़ती है | यदि दोनों को हानि 
सहने की सामथ्य हुई और अपने प्रयत्ष में दृढ़ रहे तो कुछ समय बाद 
वे आपस में समभोता कर लेते हैं| यदि एक दूसरे से अधिक शक्ति- 
शाली हुआ तो कमज़ोर प्रतिद्वंदी शीघ्र ही अपना काम बंद कर देता 
है। ऐसी अवस्था में पहले वाला व्यापारी उसका कारख़ाना. ख़रीद 
लेता है | इसी प्रकार कुछ समय में वह बहुत से कारख़ानों का स्वामी 
हो जाता है, और बहुत मात्रा में माल पेंदा करने लंगता है | 

इस प्रकार कुछ बड़े-बड़े उत्पादन छोटे-छोटे कारख़ानों को हड़प्र 
करते जाते हैं। थोड़े समय के बाद केवल इने-गिने बड़े-बड़े पुजीपति 
मैदान में रह जाते हैं | इनमें बहुत भयंकर स्पर्धा चलती है ये सब शक्ति- 
शाली होते हैं। व्यापार में इन लोगों का लाखों-करोड़ों रुपया लगा रहता 
है । इसलिये कोई भी पूँजीपति अपने प्रतिद्दन्द्दी से दवना नहीं चाहता । 
थोड़े से दबने से हज़ारों रुपयां की हानि हो जाती है। भयंकर स्पर्धा 
के साथ दूसरे भाग में बताई गई 'बरबादी! भी भयंकर रूप धारण कर ' 
लेती हे, ओर देश के मानुषिक और प्राकृतिक धन का बहुत दुरुपयोग 
क्रिया जाता है। साथ ही साथ समस्त झआर्थिक-यंत्र में अनिश्चय का विष 
फैल जाता है जो उन्नित के मार्ग में बहुत बाधक होता है , पूँजीवाद के: 
आन्तरिक विरोध भी भीषण रूप धारण कर लेते हैं जिससे पूँजीवाद, की 
दशा बहुत हो डाँवाडोल हो जाती है। 

देश में बड़े बड़े ट्रस्टों#& का निर्माण होना और एकाधिकार का 

ध्वहुत से फ्रेमों का एक फर्म द्वारा हड़प कर लियें जाने पर एक वड़ा 
व्यापारिक संघ स्थापित होता है, वह ट्रस्ट (।77४४) कहलाता हैं । 
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स्थापित होना साम्राज्यवाद का एकअंग है। इसका दूसरा अंग है विदेशों- 
पर पूँजीवादा देशों का एकाधिकार कायम होना । साधारण बातचीत सें- 
हम साम्राज्यवाद का अर्थ उपनिवेशों को स्थापित करना समझते हैं । 
बिदेशों में साम्राज्य कायम करने के मूल साधन एकाधिक्रार और ट्रस्ट 
है | यदि एक बार एकाधिकार का स्थापन हो गया तो वह संसारव्यापी 
होने की.चेश करता है । अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार पूँजीवाद की एक जीती- 
जागती शक्ति है और साम्राज्य के बिस्तार का मूल मत्र है |# स्वीडन 
के दियासलाई के संघ की सारे संसार में शाख्ाएँ हैं और संसार मर का 
दियासलाई का व्यापार उसकी मुट्ठी में है | जब ट्रस्ट की उत्पादन-शक्ति 
इतनी अ्रधिक हो जाती है कि उसके कुल माल की खपत स्वदेश में नहीं 
हो सकती तो वह विदेशी बाजारों माल बेचने का प्रयक्व करता है। अ्रन्य 
देशों के ट्रस्ट भी यहो काम करते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों के 
पूँजीपतियों में विदेशी बाजारों पर अधिकार कर लेने के लिये,संघर्ष आरम्भ 
हो जाता है जो दिन पर दिन भीषण रूप धारण करता चला जाता है। 

साथ ही साथ व्यावसायिक देशों की आर्थिक प्रणाली में व्यवसाय 
की अधिक उन्नति होती है ओर खेती की उपेक्षा होती - है । जब देश- 


४इन. बड़े-बड़े व्यापारिक संघों को कार्टेल, ट्रस्ट. इत्यादि के नाम से पुकारा 
जाता है। अमेरिका में इतने बड़े-बड़े ट्रस्ट हैं कि उसे ट्रस्टों का घर! कहा जाता. 
है। इसी प्रकार जर्मनी 'कार्टेल! का घर है । इज्नलेंड, केनेडा आदि देशों में भी 
संघों की भरमार है। ये ट्रस्ट इतने बड़े-बड़े होते . हैं के जिसको सुनकर दाँतों 
तले उँगली दवानी पड़ती हे। उदाहरणार्थ, अमेरिका में एक लोहे का ट्रस्ट 
हैं जिसके अध्यक्ष मार्गन हैं। इस ट्रस्ट में ५०,००,००,००० पोंड (लगभग 
८०;००,००५०५,००० रुपये) की पजी लगाई गई है। इसके अन्तगगंत १५० बड़े 
बढ़े कारखाने ओर हज़ारों लोहे की मश्तियाँ काम करती हैं । 
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की शक्तियाँ कारख़ानों और मिलों आदि में जुगा दी जाती हैं, तब कृषि 
की दुदंशा होना प्राकृतिक-सा ही है । परन्तु यदि अ्रन्न इत्यादि देश में 
पैदा नहीं होता तो आये कहाँ से ! वह केवल विदेश से आ सकता है | 
अन्न इत्यादि बाहर से मेंगाते समय दो मुख्य वस्तुओं का ध्यान रखना 
आवश्यक होता है | पहले तो विदेश की पूर्ति नियमित और निश्चित 
हो | यदि कहीं यह पूर्ति बन्द हो गई, तो मनुष्यों के सामने जीवन-मरण 
का प्रश्न खड़ा हो जायगा। दूसरे, पूर्ति सस्ती हो | .यदि अन्न सस्ता 
नहीं होगा तो रहन-सहन का व्यय अधिक होगा, और मज़दूर लोग 
वेतन अधिक माँगेंगे। इससे.माल का मूल्य बढ़ जायगा. और अन्य 
देशों के माल से प्रतियोगिता करना कठिन हो जायगा | जो बातें अन्न 
के सम्बन्ध में कही. गई हैं, वे कारख़ानों में प्रयुक्त होने वाली ऋषि की 
वस्तुओं और खनिज पदार्थ आदि कच्चे माल पर भी घटती हैं । पूँजी- 
पतियों को. अन्न तथा कच्चे माल की सस्ती पूर्ति की आवश्यकता होती 
है। इस प्रकार प्रत्येक देश के पूँजीपतियों को ऐसे देशों की आवश्यकता 
पड़ती है जो क्ृषि-प्रधान- हों और खनिज पदार्थों से भरे-पूरे हों। साथ ही 
साथ उनके बनाये हुये पक्के माल को ख़रीद सके ओर ख़री दने पर बाध्य 
किये जा सके । पूँजीपतियों का. प्रधान उद्देश्य होता है कि वे इन देशों 
से कच्चा माल सस्ते दामों में ख़रीद लें और अपने कारख़ानों में उसकी 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर इन देशों में ऊँचे-ऊँचे दामों में बेचे | 
संक्षेप में वे इन देशों के शोषण से अपने को धनवान बनाने का प्रयत्न 
करते हैँ | साथ ही साथ वे यह भी चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त इन 
देशों पर और किसी देश वाले अधिकार न स्थापित कर सकें | इन बातों 
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के लिये यह आवश्यक है कि इन पर उनका पूर्ण अधिकार हो और 
उसके .शांसन की बागडोर इनके हाथ में आ जावे । यदि ऐसा होगा, 
: तो बे इन देशों में व्यवसायों की उन्नति को रोक सकेंगे और .पक्के. 
, माल में विदेशियों की. प्रतियोगिता को ऊँचे आयात-कर लगाकर निष्फल 
बना सकेंगे |: अन्य शब्दों में वे इन देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं। इंसी को साम्राज्यवाद कहते हैं । 
साम्राज्य-स्थापन के लिये देशों में. ख़ूब युद्ध होते हैं और जिस देश 
के योद्धाओं की तलवारें रण-चण्डी के चरणों पर सबसे अधिक रुधिर 
वहाती हैं 'वही विजयी होता है, और उसे यह अधिकार होता है कि वह 
./उस देश का जी भर कर शोषण करे । उदाहरण के लिये भारतवर्ष को 
| ही ले लीजिये | यहाँ योरोप वाले साधारण व्यापारियों की भाँति आये । 
पहले -तो वे केवल भारतवर्ष का सांमान इंगलैंड को ले जाते और भारत 
को सोना दे जाते थे | इस प्रकार हमारा देश सोने की खान हो गया | 
पर बाद को यहाँ की राजनीतिक श्रवस्थो इतनी शोचनीय हो गई कि 
योरोपवासियों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्ञ किया । 
अंग्रेज, फ्रांसीसी-ओऔर पुतंगालवालों में खूब युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों 
की विजय हुईं | उसी समय इंगलेंड में व्यवसायिक क्रांति प्रारम्भ हो 
गई | जब तक भारतवर्ष का बनाया हुआ माल वहाँ जाता था तब तक 
वहाँ व्यवसायिक उन्नति का-होना असम्भव प्रतीत हुआ, क्योंकि भारतीय 
 कारीगरों से विल्ायती कारीगर प्रतियोगिता, में नहीं ठहर सकते थे. | 
इसलिये. अंग्रेजों ने भारंतीयं माल का अपने देश में आने से निषेघ-सा 
कर दिया, और भारत. से कंचँचा माल लेकर अंपने- कारख़ानों में पक्का 


२१४ समाजवाद .की रूप-रेखा 


माल वना-बनाकर भारतं को भेजने लगे | इस प्रकार यहाँ के विभिन्न 
प्रकार के व्यवसायों को उन्होंने नष्ट कर दिया | उसके बाद. उन्होंने भारत- 
वासियों को केवल कृषि करने का पाठ पढ़ाया। हमारे पूवजों ने गौरांग. 
प्रभुओं की आज्ञा का पालन किया और कृषि की चीज़ों ओर खनिज पदार्थों 
को विज्ञायत भेजना प्रारम्भ किया और वहाँ के पक्के माल से यहाँ के 
बाज़ारों को पाठ दिया । इस प्रकार विदेशी भारत का सारा घन ले गये 
ओर भारत को दरिद्रता के बाहुपाश में जकड़ दिया | यही साम्राज्यवाद 
के शोषण का ढंग है । ४ 

वास्तव में सम्राज्यवाद पँजी के राज्य का समय होता है| बड़े-बड़े 
कारख़ाने और ट्रस्ट बैकों से बहुत-सा रुपया उधार लेते हैं और बाद में_ 
उसको चुका देते हैं | स्वयं वंक अनेक सार्गों से रुपया एकन्न करते हैं। 
बंक पूँजीपतियों, छोटी-छोटी ज़ायदाद के स्वामियों, शिक्षकों, बड़े-बड़े 
किसानों आदि से धन प्राप्त करने का भरसक प्रयत्ञ करते हैं ओर इस 
प्रकार एकंत्र की गयी पूँजी को पँजीपतियों के हाथों में समाषित कर देते 
हं| किसी बंक की पूंजी जितने ही अधिक मार्गों से एकत्र की गई 
दोगी, उतने ही अधिक क्षेत्र में वह अपने कार्यों को फैला सकता है। 
परन्तु उधार देते समय बंक को इस बात का निश्च॑य कर लेना चाहिये 
कि जो फ़मे रुपया उधार ले रहा है वह नियत समय में उसको वापिस 
कर देगा इत निश्चय के लिये बंक फ़र्मों के: कार्यों. पर अपना अधि- 
कार स्थापित कर लेता है | 

बंक्रों में भी ख़ब स्पर्धा रहती है । इस पारस्परिक प्रतियोगिता का 


[कण 


परिणाम यहं होता है कि बंका का बहुत हो, शाक्तिशालों - संगठन 
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बन जाता- है जिसके अधिकार में अधिकांश बंक्ों का कार्य आ जाता 
है | गेही बंपत व्ववसा्ी ले भी होती है | थे समस्त च्यवसामों पर ऋ 
, कार कर लेते हैं । किसी देश क्री अथवा बहुत से देशों की सम्पूण 
५ ऑर्थिक दशा फलस्वरूप उसके ऊपर निर्भर रहती है | इस प्रकार औद्यो- 
गिक तथा आर्थिक पूँजी का एकीकरण हो जाता है। लैनिन ने लिखा 
है; “उत्पत्ति. का केंद्रोकरण ((१०॥०७॥४७४०॥), उसके द्वारा उत्पन्न 
हुआ एकाधिकार, बंकीं का व्यवसाय के सांथ एकीकरण--यही पूंजी 
की उन्नति की कहानी है।? हे 
: यही पूँजी पिछड़े हुए: देशों में भेजी जाती है, क्योंकि जितना ही 
” अवनतिशील देश होता है, वहाँ उतने ही अधिक लाभ॑ से पूँजी लगाई 
जा सकती है । इन देशों में कच्चे माल की भरमार होती है;वहाँ भज़दूर 
भी: बहुत होते हैं; वहाँ केवल पूँ जी, संगठन और प्रवन्धकर्ताओं की आव- 
अयकता पढ़ती है | इन देशों में भेजी गई पूँजी की रक्षा करने के लिये 
बढ़ी-बड़ी सेनाएँ तैयार की जाती हैं और इस प्रकार उस देश पर राज- 
नीतिक आधिपत्य स्थापित करते का काय भी साथ-साथ चलता है । 
साम्राज्यवाद के इस प्रकार तीन प्रमुख लक्षण हँ--पूँजी का शासन, 
'एकाधिकार, और उपनिवेशों पर अधिकार । वे एंक दूंसेरे से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखते हैं | यहाँ पर॑ पाठकंगण लैनिन की साम्राज्यवाद की परि- 
भाषा पर--कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद की एकाथिकार सम्बन्धी सीढ़ी 
'है--आपत्ति कर सकते हैं। परन्तु लैनिन ने एकाधिकार शब्द में इन 
समस्त बातों को सम्मिलित कर लिया है। नीचे लैनिन की बताई हुई 
'साम्राज्यत्राद की पूरी परिमाषा दी जाती है-- ! 
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“(अ्र) उत्पत्ति तथा पूँजी का एकत्रीकरण, और उसको इतना 
उन्नत बना देना कि जिससे एकाघिकार स्थापित हो सके, जों आथिकः 
जीवन में निश्वयात्मक स्थान रखता है | 

“(ब) बक की एूँजो तथा औद्योगिक पूंजी का एकीकरण और इस' 
सम्मिश्रित पूँजी के आधार पर आर्थिक शासन उत्पन्न करना | 

“(स) पएूँजी का निर्यात, जो वस्तुश्रों के निर्यात से भिन्न है । 

“(द) अन्तर्राष्ट्रीय पुजीवादी एक्राधिक्रार को स्थापित करना जिसके: 
द्वारा संसार ( के व्यापार ) का ठीक-ठीक बँटवारा हो जाता है। 

“(ह) समस्त प्रथ्वी का प्रदेशीय विभाजन जिस पर पूजीवादी शक्तियों 
ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। 

“साम्राज्यवाद पूँजीवाद के विकास की वह अवस्था है जिसमें एका- 
घिकार तथा पूँजी का शासन स्थापित होता है, जिसमें पूँजी का निर्यात 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें संसार का विभाजन बड़े-बड़े 
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अन्तराष्ट्रीय ट्रस्टों में हो जाता ओर प्रथ्वी के समस्त प्रदेश बड़ी-बड़ी 


हा 


पूँजीवादी शक्तियों में विभाजित हो जाते हैं |? 

यदि हम साम्राज्यवाद पर शोषण की दृष्टि से विचार करें तो हमें 
मालूम पड़ेगा कि पूँजीवाद की प्रारम्भिक सीढ़ी में पुँजीपति केवल देशी 
मज़दूरों का ही शोपण करते हैं, परन्तु साम्राज्यवाद की सीड़ी में वे 
विदेशी किसानों पर भी अत्याचार करते हैं | इस प्रकार साम्राज्यवाद में 
शोपण की मात्रा बढ़ जाती है । 

इस आर्थिक और राजनीतिक विकास का परिणाम यह होता है कि 


* [,शागा, 477)20776/[7577- 
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संसार के मुख्य पूँजीवादी देश श्रत्यन्त पिछड़े हुये देशों को आपस में 
बाँद लेते हैं जिनका वे ख़ुब शोषण करते हैं। इंगलेंड, फ्रांस, जमनी 
आदि देशों ने अलग-अलग उपनिवेशों पर अधिकार कर रक्खा है, और 
. अपने हित साधन के लिये वे उनका मनमाना प्रयोग कर रहे हैं। इस 
दशा के पश्चात्‌ केवल पुनर्विभाजन का प्रश्न रह जाता है। सन्‌ १९१५४ 
ई० में लैनिन ने लिखा था--पूँजीवादी देशों की नीति ने प्रथ्वी के विना 
बसे हुये प्रदेशों पर अधिकार करना बन्द कर दिया है। वास्तव में 
पृथ्यी पहले से ही विभक्त हो चुकी है जिससे भविष्य में केवल पुनवि- 
भाजन ही हो सकता है, श्र्थात्‌ एक स्वामी से दूसरे स्वामी के पास 
तवादला हो सकता है, अधिकारहीन स्थानों पर अधिकार स्थापित करना 
सम्भव नहीं। 

साम्राज्यवाद पूँजीवाद के संघर्ष का रूप बदल देता है | अ्रब प्रति- 
योगिता छोटे-छोटे उत्पादकों में नहीं वरन्‌ शक्तिशाली प्रतिस्पश्चियों में 
होती है जो राज्य-शक्ति की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार ये संघष 
संसार के विभाजन के लिये महान साम्राज्यों को अधिकार में करने के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है | प्रतियोगिता के नियम की इस विस्तृत और 
अन्तिम अवस्था में राज्यों तथा साम्राज्यों की प्रकृति का पुनर्निमाण हो 
रहा है। ऐसी अवस्था में जब कि पूँजीवाद ने अपना अन्तिम रूप धारण 
कर लिया है, जब कि व्यापारिक प्रतियोगिता साप्राज्यों में पारस्परिक युद्ध 
को प्रोत्साहन दे रही है, पँजीपतियों तथा स्वहारा वर्ग का युद्ध भी साथ 
ही साथ अंतिम सीढ़ी को पहुँच रहा है। इस प्रकार जब पूँजीवाद भीषण 
तथा अबाध्य प्रतिद्वंद्विता से नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, उस समय उसे अपने अंतिम 
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शत्र से सामना करना पड़ता है ।आन्तरिक तथा वाह्म संघ पूँजीवाद को 
और भी भयानक बना देते हैं । प्रजातंत्रवाद, नरम विचार और पूँजी 
वादी वर्ग के शासन के बारीक़ ढंग जड़ से उखाड़ कर फेंक दिये जाते 
हैं। मज़दूरों के विरुद्ध सीधा तथा खुला भीषण व्यवहार, अपने प्रतिह्वंद्धियों . 
के विरुद्ध भीषण अत्याचार ही वर्तमान साम्राज्य के संचालन में सहायक 
हो सकता है | इस प्रकार की नीति का नाम “फैसिज़्म? है [# 


#देखिये 39 च०ा॥ $॥४०6३, 20४ (८णामं:क्र- 56१99 ०" 200७४; 
४ 249. 


अध्याय २३० 
फेसिज्म 
फैसिज़्म एक नवीन. आंदोलन है। यह सब प्रथम सन्‌ १९१९ ई० 
में इटली में प्रंकट हुआ | उसके पश्चात्‌ यह योरोप के अन्य देशों में मी 
फैला और बहुत से देशों में तो अब इसने पूर्ण विजय प्रात कर ली. है । 
इसके आकस्मिक जन्म तथा आश्चयंजनक उन्नति ने इसे वर्तमान समय 
का शायद सब से प्रमुख विषय बना दिया है | 
फैसिज़्म की परिभाषा देना सरल काम नहीं है | फैसिज््म की एक ऐसी 
परिभाषा जो इस के सब अंगों को सम्मिलित कर सके अवश्य ही लम्बी 
चौड़ी होगी | अतः वह अस्पष्ट हो जायगी। इन बातों को ध्यान में रखते 
हुए हम फैसिज़्म की निम्नलिखित परिभाषा दे सकते. हैं : फैसिज़्म एक 
ऐसा तरीक़ा है जो पूँजीपति पूँजीवाद. की रंच्षा के लिए उस समय प्रयोग 
करते. हैं जब कि एकाधिकारी पूँजीवाद के प्रति मज़दूरों का विरोध बहुत 
बढ़ जाता है | इंसकी एक दूसरी संतोषजनक परिभाषा यह हो सकती 
है कि यह, एक ऐसा सावंजनिक आंदोलन है जो एकाधिकारी पूँजीवाद 
के स्थापन के लिए उठाया जाता है| यह परिभाषा फैसिज़्म की प्रकृति 
पर अधिक प्रकांश नहीं डालती, पर इसके सिद्धांत तथा क्रियात्मक रूप 
का विवेचन .इसके वास्तविक रूप को स्पष्ट कर देगा | - 
: - फैसिएृम की उत्पत्ति, उत्थान एवं सिद्धांतों का वर्णन करने के पूर्व 


३२० समाजवाद को रूप-रेखा 


यह बता देना आवश्यक है कि यह कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो इटली 
'में ही प्रस्फुटित हो सकता हो और जिसका निर्यात (7.007) नहीं हो 
सकता | कुछ समय पूर्व यह भ्रमात्मक विचार अधिकतर लोगों की बुद्धि 
में समा गया था कि फैसिज़्म इटली का ही एक ख़ास आंदोलन है। 
लेकिन समय ने इस मिथ्या पर्दे को हटा दिया है। गत वर्षो में अनेक 
यूरोपीय देशों का फैसिज़्म की ओर भुकाव दृष्टिगत हुआ है, यहाँ तक 
कि जर्मनी के "जातीय समाजवाद? ([ए७४४074] .5008)877) और 
फैसिज््म में अब लगभग पूर्णतया समान्य हो गया है। वास्तव में यह 
'एक ऐसी-राजनीतिक वस्तु है जो जहाँ कहीं भी कुछ खास आर्थिक और 
सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, वहीं प्रकट हो जाती है। यह सत्य है 
कि फैसिज़्म का. एकः विशिष्ट विशुद्ध इटैलियन पहलू है; परन्तु. इसका 
यह तात्पय॑ नहीं है कि इसका इठली के अतिरिक्त और कहीं विकास 
नहीं हो सकता । बी ३ 

जब पूँजीवाद. की दशा इतनी शोचनीय हो जाती है कि उसकी सम- 
स्थायों का हल करना कठिन हो जाता है ओर जब विरोधक शक्तिग़राँ उसको 
शक्तिहीन एवं असंगठित बना देती हैं, .तब फेसिज़्म का उदय, होता. है ॥ 
जब लोकतस्त्रवाद का यन्त्र पूँजीवाद को उसके कठिन दोषों से मुक्त करने 
में असफंल हो जाता है, जब एसेम्बलियों में रूढ़ियों के पुजारी, पुराने व 
त्यागे हुए विचारों के आदर करनेवाले, और केवल वाकपडु तथा काम 
करने में अ्रसमर्थ पुरुष. भर जाते हैं और चारों .ओर संयम का अभाव 
तथा अराजकता दिखाई देने लगती है, उस समंय एक ऐसा .उत्साही 
पुरुष: उत्पन्न होता है.जो यह सोचता है कि यदि मैं दस .वर्ष,-या, केवल 
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पाँच वपष तक ही निर्विरोध राज-शक्ति अपने हाथ में रख सके, तो देश 
को इन दोपों से मुक्त कर दूँ | यही विचार नैषोलियन के मस्तिष्क में 
उठा था | इसी विचार ने मुसोलिनी, हिटलर तथा मुस्तफा कमाल 
पाशा को ग्रस्त कर लिया था । इसी विचार से प्रेरित होकर इन लोगों 
ने अधिनायकशाही को स्थापित करने का उद्योग किया | 'र्लियामेंट 
की सत्ता नष्ट-भ्रष्ट कर दी गईं। अधिनायकशाही (॥908॥0780) 
के मार्ग में लोकतन्त्रवाद सदैव बाधक होता है, और इस रोड़े को दूर किये 
बिना अधिनायकशाही की उन्नति का मार्ग साफ़ नहीं हो सकता। स्वहारा- 
वर्ग के संगठन और आंदोलनों को समूल नष्ट करना अत्यन्त ग्रावश्यक हो 
जाता है | अ्धिनायकों (!)0080078) को शीघ्र प्रतीत हो जाता है कि 
स्वहारावर्ग की समितियाँ और नेता या तो मज़दूर समाश्रों (70.806 
ए्रां०08) की भाँति संकरीण रूप से व्यावहारिक हैं, अथवा केवल ऐसे 
आदशवादी हैं जिनको सरकार की वास्तविकताश्रों की ठीक-ठीक पकड़ 
नहीं, ओर न लड़ाकू शक्ति ही उनके अधिकार में €। वे एक दूसरे से 
भंगड़ा करते रहते हैं और बहुत लघुर्सख्यक्र हैं | इस लिये उनको उन्नति 
करने अथवा विकसित होने का अवसर नहीं है | ऐसी दशा में अधिनायक 
इन सब लघुसंख्यक संस्थाओं को समाप्त कर देने में ही देश का कल्याण 
समभते हैं। नरमदल वालों, लोकतन्त्रवादियों, मज़दूर-तमावालों, सह- 
योगवादियों, बोल्शेविकों, आराजकतावादियों, सिंडिकलिस्टों, स्वृतन्त्र 
विचारवादियों, श्रादि के विरुद्ध वे उस संस्था को संगठित करते हैं जो 
वर्तमान सा के क्षेम का स्वप्न तक नहीं देख सकती और जो इस 
बात का तकाज़ा करती है क्रि राष्ट्र को ये छोटी-छोटी संस्थाएँ समात्त 
२१ 
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कर देनी चाहिये । 

इस संस्था के सदस्य और कोई नहीं, पूँजीवाद के समर्थक ही होते 
हैं जो स्वयं बंड़े बढ़े कारखाने चलाते हैं, जों दिन रात घुड़दौड़, सिनेमा 
ओर मोटरों आदि आनन्दप्रद वस्तुओं में मग्न रहते हैं ओर काहिली 
सेघर में पड़े-पड़े चैन की वंशी बजाते रहते हैं | वतमान सामाजिक प्रणाली 
में ये लोग आनन्द भोग सकते हैं | इनका स्वार्थ इस बात में है कि यह 
प्रणाली जारी रहे | इसलिये ये असहयोगी लघुसंख्यक संध्थाओं के विरुद्ध 
सब प्रकार की सहायता दे देने को तैयार रहते हैं| इन्हीं की आर्थिक 
एवं राजनीतिक सहायता से फ्रेसिस्ट नेता देश के ऊपर अपना अधिकार 
करते हैं और पूँजीवाद की विरोधक शक्तियों को धोखा, असत्य, विरोध. 
और हिंसा के हथकंडों द्वारा छिन्न-मिन्न करके पँजीवाद का पुनरुत्थान 
करते हैं। ा । 

फुसिज़्म की रीतियाँ और उसका कार्य-क्रम 

एक फ़ैसिस्ट अधिनायक का कर्तव्य केवल यह होता है कि वह पूँजी- 
वाद के समर्थक बहुसंख्यक संघ को संगठित करे | उसके सदस्यों को संतुष्ट 
करने के लिये छोटी-छोटी संस्थाओं को पृथ्वी के पृष्ठ से अदृश्य करे और 
लोकतंत्रवाद का अंत 'कर दे | इसके पश्चात्‌ वह ऐसे सुधार करे जो 
पूँजीवाद के समर्थक बहुसंख्यक संघ की भावनाओं के अनुकूल हों और 
वर्तमान सामाजिक प्रणाली अर्थात्‌ पूँजीवाद के बड़े दोषों को दूर करने 
की चेष्टा करें | 

इस क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये वह सबसे पहले उन 
स्थानीय कौंसिलों का अंत करता है जो पार्लियामेंट का छोटा रूप होती 
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है और जो देहाती ज़िलों और क़स्बों पर कर लगाती हैं और शासन 
करती हैं । उनके स्थान पर वह प्रतिभाशाली नवयुवकों को नियुक्त करता 
है जो उससे ही शक्ति (॥४६०7709) प्राप्त करते हैं | कुछ ही समय के 
भीतर वे देश की हालत में चमत्कारपूर्ण परिवर्तन और उन्नति कर 
दिखाते हैं| इससे जनता नये श्रांदोलन और अधिनायक को सम्मान 
और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगती है | 
फ़ैसिस्ट अधिनायक का दूसरा कार्य यह होता है कि वह अधिनायक- 
शाही सत्ता के बाहर जितने भी राजनीतिक और आर्थिक संगठन हों 
उनकी इतिश्री कर दे | हिंसा (५॥0)७॥0७) के प्रयोग से यह काम 
सरल हो जाता है | फ़ेसिस्ट नवयुवकों की सेनाएँ निर्दोष सहकारी समि- 
तियों और अ्रच्छी-अच्छी मज़दूर सभाओ्रों को अ्राजकतावादियों और 
समष्वादियों के गुप्त संगठन बताती हैं और उन पर फ़ेसिस्ट अधिनायक 
के शत्रुओं और घातकों के अड्डे होने का कलंक लगाकर उन्हें अपमा- 
नित करता है। वे इन संगठनों से दर में ुस जाते हैं, लोगों को मारते 
हैं, कुर्सी-मेज़ों श्रादि को चूर-चर कर डालते हैं, धन छीन लेते हैं 
ओर सदस्यों की सूची को अपने अधिकार में कर लेते हैँ जिससे कि 
वे उन सब मनुष्यों को जो इन संस्थाओ्रों से सम्बन्ध रखते हैं, कारागार 
में दुँस दें. या देश से निर्वासित कर दें। उनका बैंकों में जमा किया 
हुआ धन, ज़ायदाद इत्यादि को सरकार हड़प कर लेती है और 
नये राष्ट्र का एक विभाग उनकी ख़बर लेने को बना दिया जाता है। 
ये सभाएँ उस समग्र से. इस विभाग .के अंतर्गत, उसके- संरक्षण में, 
काम करती हैं । ऐसी समस्त राजनीतिक संस्थायें जो पूँजीवाद अथवा 
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अधिनायकशाही के विरुद्ध प्रचार करके जनता की भावनाश्रों को बदलने 
का प्रयक्ष करती हैं, जड़ से उखाड़कर फेंक दी जाती हैं ओर उनका 
पुनरुद्धार करना नियम के विरुद्ध ठहराया जाता है | विरोधी शक्तियों 
को छिन्न-भिन्न करके फ़ेसिस्ट मज़दूरों का वेतन कम करना आरम्भ कर . 
देते हैं जिससे पूँजीपति उनका शोषण अच्छी तरह कर सके और आनन्द 
से राज्य करें | एक लंदन का समाचार-पत्र लिखता है कि जर्मन लोग 
कम मज़दूरी के कारण अत्यंत बुरी अवस्था में हैं | उन्हें केवल कुछ ही 
समय के लिये नोकरी मिलती है पर ऊँचे दर्ज पर जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है। नाज़ी सरकार जिसका उद्देश्य वर्गीय युद्ध का अन्त कर देना 
और स्वामियों तथा मज़दूरों में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना था, इ 
उद्देश्य में असफल हुई बताई जाती है | 

इस प्रकार के कड़े उपायों से अधिनायक पार्टी-प्रथा का अंत कर 
देता है। प्रेस पूँजीवाद-सत्ता के लाभ के लिये कार्य करता है | समाचार- 
पत्रों में केवल फ़ेसिज़्म का गुणानुवाद और उसकी चमत्कार-पूर्ण सफल- 
ताओ्रों का वन रहता है। ज्ञान को फैलाने के अन्य साधन जैसे सिनेमा, 
बेतार के तार आदि सरकार अपने अ्रधिकार में कर लेती है | प्रजातंत्र की 
अवशेष धारा-सभा की शक्ति धीरे-धीरे कम कर दी जाती है और मत- 
दाताश्रों की संख्या घटा दी जाती है| अधिनायक के भक्तों को ही मत 
देने का अधिकार दिया जाता है जिससे उसका प्रभ्॒त्व क़ायम रहने में संदेह 
के लिये कोई स्थान न रह जावे | 

इस कड़े शासन के विरुद्ध नरमदलवाले (]/७78]5) आवाज़ 
उठाते हैं | वे कहते हैं कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। 


फेसिज़्म ३२४ 


अधिनायक्र इस कठिनाई को एक बार ही में हटा देता है । वह नरम- 
दलवालों के प्रति घृणा प्रकाशित करता है। वह कहता है कि देश की 
हे उन्नति के लिये नियम-व्यवस्था, शांति तथा देश-प्रेम और राष्ट्र के लिये 
 संलम्ता की आवश्यकता है | नरमदलवाले देश के शत्रु हैं। जनता 
अधिनायक का साथ देती है और वह भी नरमदलवालों को घिक्कारने 
लगती है| नरमदलवालों को जेल में सड़ने के लिये डाल दिया जाता 
है, सूने टापुओं में भेज दिया जाता है और उनका गुप्त रूप से बध करा 
दिया जाता है या खुले-आम फांती के तझुतों पर चढ़ा दिया जाता है ) 
इसके साथ-साथ फ़ैसिस्ट युद्ध का बिगुल बजाते रहते हैं। अ्रस्र- 

शस्त्र बनाने वाले कारख़ाने अनवरत रूप से चलते रहते हैं। करोड़ों और 
अरबों रुपये बम, तोप ओर सड्जीने बनाने में व्यय कर दिये जाते हैं । 
फ़ेसिस्ट नेता कहते हैं कि हमें रोटी और मक्खन से अधिक मनुष्यों का 

- ख़ुन बहाना प्रिय है । खुले आम वेसंसार से कहते हैं कि हमें उपनिवेश 
चाहिये जहाँ हम अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, जहाँ से हम अच्छा 
माल ला सके ओर अपना बनाया हुआ माल बेच सके । यदि हमको 
सुगमतापूबक उपनिवेश नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें युद्ध करके लेंगे | मज़दूरों 
को वश में रखने के लिये भी अस्त्र-शख्र के कारखाने जारी रखना आव- 
श्यक है क्योंकि यदि वे कारख़ाने बन्द हो जायेंगे, तो मज़दूरों में वेकारी 

: फैल जायगी । और असंतोष कांति का दूत है । फ़ेसिज़्म की आदशवादी 
नींव में युद्ध को विशेष स्थान दिया जाता है। जैसा कि आगे चलकर 
विदित होगा, वैज्ञनिक्र व विद्वानों से कहा जाता है कि तुम बम आदि 
नाशकारी वस्तुओं के बनाने वाले विज्ञान की उन्नति करो, और फ़ेसिज़्म 
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का प्रचार करो। जो लोग इस बात से मतभेद प्रकट करते हैं, उन्हें 
कारागार, देशनिर्वासन या मृत्यु का दंड दिया जाता है। 

एक मार्के की बात यह है कि यद्यपि फ़ेसिज़्म का उद्देश्य पूंजीवाद 
की रक्षा करना है, तथापि मज़दूरों को यह बात नहीं बताई जाती | उनसे 
तो यही कहा जाता है कि फ़ेसिज्म मज़दूरों के भले के लिये काम कर रहा 
है | इस प्रकार फ़ेसिज़्म जो कहता है उसके विरुद्ध काम करता है और 
जो करता है उसके विपरीत कहता है । इसलिये फैसिएम में स्थान-स्थान 
पर विरोधात्मक बातें मिलती हैं | फ़ेसिस्ट राष्ट्र स्वयं इन विरोधात्मक 
विचारों को फैलाता है। जर्मनी में विशेष रूप से इस कला की ख़ूब उन्नति 
हुई है | वहाँ के नष्ट-श्रष्ट और दुःखी किसान, मज़दूर और निम्न श्रेणी 
के मध्य-वर्ग के पुरुषों के हृदय में जो पूंजीवाद के विरुद्ध विचार उत्नन्न 
होते हैं, फ़ेसिस्ट राष्ट्र उसका अच्छी तरह उपयोग करता है । वह पूंजी- 
वाद के विरुद्ध नारों का ख़ूब प्रचार करता है। जर्मनी की फ़ेसिस्ट पार्टी 
ने अपना नाम ही 'जातीय समाजवादी पार्टी? रक्‍्खा है। 

इस प्रकार के अत्याचार, कड़े शासन और विस्तृत प्रचार से 
कैसिज़्म अपनी सत्ता क्रायम रखता है| 


अध्याय ३१ 
फेसिज़्म--उत्तरादध 


फैसिज़्म का दशन और उसके सिद्धान्त 


फैसिज़्म में सिद्धान्तवाद का अभाव है। कुछ विद्वान: तो यहाँ तक 
कहते है कि फैसिज््म का कोई सिद्धान्त नहीं, ओर न होने की श्रावश्यकता 
है, क्योंकि यह आन्दोलन केवल पूँजीवादी वर्ग की सहायता करने तथा 

र-वर्ग को दवाने के लिये: चलाया गया है। परन्तु अ्रन्य उदार 
लेखकों ने फेसिज़्म के दशन तथा सिद्धान्तों का वन किया है। श्री एम० 
एन० राय इसका दाशनिक दृष्टिकोण से विवेचन करते हुये लिखते हैँ 
कि यदि फीसिज़्म एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया है; वो 
इसकी सैद्धान्तिक नींव अवश्य ही दाशनिक प्रतिक्रिया द्वारा डाली गई 


होगी | फेसिज््म का दाशनिक सिद्धान्त हैगेल के परवर्ती आदश्शवाद 
([668)87), उत्तर-नवीन तथ्यवाद (206 ए787), नवीन यथार्थ- 


वाद (6७)४870), और अनुभूतिवाद (॥77 0870) के वैज्ञनिक 
कहलाने वाले सम्प्रदायों का तकसंगत परिणाम है जिसने कि आदर्शवाद 
के प्रतिषेध का छुद्म रचते हुये, एक नवीन प्रकार के परतात्विक ()४७- 
$8[0ए»ं०७)) रहस्यवाद को पुनः स्थापित किया । फेसिज्म ईश्वरीय 
विधान के नाम से सदाचार और स्वतन्त्रता का दमन करता है। परमात्मा- 
की दुह्ई देकर शोषित वर्ग पर अत्याचार किये जाते हैं ओर एक अस्पष्ट 
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दर्शन के द्वारा इन अमानुषिक कार्यों को उचित ठहराया जाता है। 
राजनीतिक प्रतिक्रिया और सामाजिक बर्बरता को उचित ठहराने के लिये, 
फैसिज़्म का दाशनिक वर्तमान योरोपीय संस्कृति अर्थात्‌ सानववाद 
(मण्रा॥थ्यांआ0) के एक मूलसिद्धांत की ओर पीठ फेर लेता है। यह 
नवीन-विद्वतावाद (९6७ 50०॥050 2०४70) हैगेल के तक-शासन का 
एक विक्ृृत रेखा-चित्र है और हिन्दू रहस्यवाद के बहुत समीप है । परन्तु 
रहस्यवाद है क्‍या ! यह केवल एक मानसिक भ्रम है जो जाँच से सिद्ध 
किये हुये वैज्ञानिक सत्यों और तक से स्थापित किये हुये दाशनिक 
सिद्धान्तों का प्रतिषेघ करके अस्पष्टतावाद की शरण लेता है। पूँजीपतियों 
द्वारा प्रतिगदित फैसिज़्म का दर्शन रहस्यवाद का एक नमूना है |# . 

फैसिजरम के सिद्धान्तों के निर्माण पर मैशियावली, शापिनहावर,ब्लांकी, 
जरमी सॉरल, विलियम जोन्स, परेटो, लूथर, हेगिल, लिस्ट इत्यादि महा- 
पुरुषों का प्रभाव पड़ा है | फेसिज़्म का प्रतीक इसके प्रमुख सिद्धान्त का 
द्योतक है | इसका प्रतीक है एक कुल्हाड़ी और एक छोड़ों का गदट्टर । 
कुल्हाड़ी राज्य के प्रभुत्व का चिह्न है। यह किसी भी सुसंगठित समाज 
में राष्ट्र के प्रभुत्व की आवश्यकता तथा प्रमुखता सूचित करती है, और 
रोम के राजकीय प्रभुत्व ओर क़ानून ओर क़ायदे की सत्ता की याद दिलाती 
है | छुड़ों का गट्टर बताता है कि संगठन में ही शक्ति है । इन छोड़ों कोः 
एक एक करके साधारण मनुष्य आसानी से तोड़ सकता है परन्तु पूरे 
गद्टर को तोड़ना असम्भव है| इस प्रकार प्रभुत्व का विचार सहकारिता 
के विचार से संयुक्त है। प्रभुत्व तथा सहकारिता ही फैसिज़्म के मूल 
. #॥, ए, एप, ीबडलंज्छा, रीम्फृछा में 


] 
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सिद्धान्त हैं |# 

फ़्लो रिन्‍्स्क्री फ़ेसिज़्म के 'मूल विश्वासों? (87%068 ० क्यंत) 
के विषय में लिखते हैं। कि फेसिज़्म ओर जातीय समाजवाद या नाज़ीबाद 
का दावा है कि वे केवल सरकार के विभिन्न रूप ही नहीं हैं । मुसौलिनी 
लिंखंते हैं कि अन्य गम्भीर राजनीतिक विचारों की भाँति फैसिज्म क्रिया 
(0०४०४) और विचार (70प्रन्‍्॥0) है। यह केवल संस्थाओं को 
ही स्थापित नहीं करता वरन्‌ आध्यात्मिक जीवन को शिक्षित और उन्नत 
बनांता है | हिटलर कहते हैं कि जातीय समाजवाद रक्त, राष्ट्र और व्य- 
कित्व का मूल्य बताता है | लेकिन फेसिज्म का यह दावा बिलकुल निर्जीब 
सा लगता है | इस मत की शिक्षाएं बहुत असंयत और अनिश्चित हैं। 
उनका ऐसे शब्दों में वशन किया जाता है जिससे उनके बहुत अर्थ 
निकाले जा सके और परिस्थिति के अनुसार उनका अथ बदल-बदल 
कर दिखाया जाता है। फैसिज़्म की सफलता का यह वहुत महत्वपूर्ण कारण 
है क्योंकि नारे (8]02973) और कार्यक्रम जितने कम युक्तियुक्त होते 
हैं, उतने ही अधिक वे लोगों को रुचिकर होते हैं । मुसोलिनी खुले शब्दों 
में कहते हैं कि फैसिज़्म की बार-बार समीक्षा करनी चाहिये, उसे ठीक 
करना चाहिये; बढ़ाना चाहिये तथा विकसित करना चाहिये | 

राष्ट्र को सर्वेर्वा मान लेना फैसिज़्म का पहला तात्विक सिद्धान्त 
है। सब राष्ट्र के अंतर्गत हो, राष्ट्र के बाहर कुछ न हो, और राष्ट्र के: 
प्रतिकूल कुछ न हो--फैसिस्ट इसी मत के समर्थक हैं। हिटलर कहते 
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के सिद्धांत को मानता है। समाज श्रेणी और सझुत्तः नेतृत्व, नियम 
( ।)82ं.9॥9 ) के दूसरे नाम हैं। इसका अथ यह निकलता कि 
फैसिज़्म के कुल सिद्धांत उसके नेता के संकल्प पर निमर हैं। साथ ही 
साथ फैसिज़्म असली व्यक्तिगत स्वत्तत्रता का दमन करता है | लेकिन 
फैसिस्ट इस बात को नहीं मानते | वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति राज्य 
के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता रहता है, तब तक वह स्वतंत्र है। 
स्वतंत्रता अधिकार नहीं वरन्‌ कतंव्य है ।! साथ ही साथ इससे यह भी 
निष्कर्ष निकलता है कि फैसिस्ट साहित्य में जातीय संगठन का अथ है 
बर्ग-संघ या श्रेणी युद्ध को अस्बीकार करना | फैसिस्ट न केवल यही 
ऋहते हैं कि इतिहास में श्रेणी युद्ध का कोई सत्य रूप नहीं रहा है; वरन्‌ 
उनका विश्वास है कि पूँजी और श्रमी में किसी प्रकार का हित-विरोध है 
ही नहीं । अपने राष्ट्र और जाति का सब श्रेष्ठ प्रभुत्व मानना उन्हें सैनिक 
बल बढ़ाने तक ले जाता है। फैसिस्ट समभते हैं कि ईश्वर ने उनको 
संसार के अन्य निवासियों से ऊँचा बनाया है | मुसोलिनी साफ़ शब्दों में 
ऋहते हैं कि फैसिज़्म न तो निरंतर शान्ति की संभावना में और न उसके 
महत्व में विश्वास करता है | केवल युद्ध ही मानुषिक प्रतिभा को अपनी 
उच्चतम स्थान तक लाता है और उसमें भाग लेने वाले मनुष्यों पर 
साहस की छाप लगाता है | हिटलर मैन कैम्फ़ ((७॥ ९७70]0) में 
लिखते हैं कि चिरकालीन युद्धों में मनुष्य-जाति ने महत्त प्राप्त किया 
है--चिरकालीन शांति में इसका अवश्य ही अ्रन्त हो जायगा | रस्किन 
_ने अधिक ज़ोरदार शब्दों में लिखा था# : “यह सामान्य विश्वार कि 


ह #देखिये, 4[6 (:+क%४७॥४ रण धार का (260० 9. .94.यहाँ पर यह. बता 
देना आवश्यक है कि रस्किन की युद्ध धारणा वर्तमान युद्ध से मिंत्र थी । 
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सामाजिक जीवन में शांति और सदगुण साथ-साथ उन्नतिशील हुये, मुझे 
पूर्णतः अनुपयुक्त प्रतीत हुआ । केवल शांति और पाप ही साथ-साथ 
चलते हैं | हम शांति और विद्वत्ता, शांति और प्रचुरता, तथा शांति 
ओर सभ्यता के विषय में बातचीत करते हैं, परन्तु मुके यह मालूम हुआ 
कि ये शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं | शांति और विषय वासना, 
शांति और स्वार्थ, शांति ओर सद्दाचार, शांति और मृत्यु साथ-साथ 
चलते हैं | संक्षेप में, समस्त महान जातियों ने शब्दों की सत्यता, विचारों 
की पौष्िता युद्ध में ही सीखी; जो युद्ध में उत्पन्न हुई तथा शांति में 
विनष्ट हुई, युद्ध के द्वारा सिखाई गई और शांति के द्वारा घुलाई गईं । 
एक शब्द में, उनका जन्म युद्ध में और अंत शांति में हुआ ।” युद्ध 
जाति की शक्ति की ही परीक्षा नहीं, वह व्यक्तियों की ग्राध्यात्मिक उन्नति 
का भी अमूल्य साधन है | जब मनुष्य युद्ध में जाता है, तो उसे प्रायों 
का प्रेम और भोंग-विलास का मोह छोड़ना पड़ता है। इसी त्याग में 
जातीय मज़बूती और सर्वोच्चता अपने को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती 
हैं । मुसोलिनी ने सन्‌ १९३० ई'* में फैसिस्ट युवकों से कहा था-- “स्म- 
रण रक्खो, फेसिज्म तुम्हें आदर और पुरस्कार देने का वचन नहीं देता । 
बह तुमसे केवल कतंव्य-पू्ति और लड़ना माँगता है |” 

फैसिज्म के उपयक्त आदर्शवादी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि. 
फैसिज़्म की आश्चयंजनक सफलता का कारण इसका उत्तम तत्वज्ञन 
ओर सिद्धांत नहीं हो सकते, क्योंकि ये आदर्शवादी आधार न तो नवीन 
ही हैं ओर न विश्वसनीय ही | इस सफलता का कारण इठली और 
जमनी के पश्चात्‌ की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
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परिस्थितियाँ ही हैं | यह केवल मनुष्यों के हृदयों को स्पर्श करने का ढंग 
था, न कि उनके मस्तिष्क को विश्वास दिलाने का; इसी लिये फेसिज्म 
और जातीय समाजवाद अपनी वतमान अवस्था को प्राप्त कर सके हैं । 


फ़ेज़िसम की आलोचना 

पिछुले बणुन से स्पष्ट है कि फैसिज़्म अत्याचार और शोषण का 
एक भयानक साधन है | इसका उद्देश्य है देशी किसानों और मजदूरों 
का शोषण करना, विदेशी किसानों और मज़दूरों की आशिक हत्या करना, 
संसार को युद्ध के भय से सदैव केंपाये रखना और सहसोरों वर्षों के दीघं- 
काल में उन्नत की गई सम्यता का सैद्धान्तिक तथा व्यक्तिगत ज्षेत्रों में 
गला घोट देना। इसके अत्याचारों से संसार के सभी विद्वानों को आशंका 
हो उठी है। फैसिज़्म वर्तमान सभ्यता के चंद्रमा को ग्रसने वाला सबसे 
भयंकर राहु है | जो व्यक्ति एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में हिटलर 
या मुसोलिनी का चित्र लेकर संसार में रक्त की नदियाँ बहाना ईश्वर की 
आज्ञा समझे, उन्हें पागल कहना भी उनका आदर करना है । श्रीयुत 
एम० एन» राय ने अपनी पुस्तक में बहुत से देशों के विद्वानों का फैसिज्म 
के विषय में मत उद्धृत किया है | वे एक अमेरिकन समाचार-पत्र का 
ज़्िक्र करते हैं जो लिखता है कि आजकल जमनी शराबियों, घातकों, 
चोरों, जालसाज़ों ओर दुराचारियों द्वारा शासित है| ये केवल गालियों 
के असम्बद्ध शब्द नहीं हैं। ये नाजी श्रांदोलन के प्रमुख नेताओं के, 
सामान्य रूप से स्वीकार किये गये, चरित्रों का वर्णन करते हैं । स्वयं 
हिटलर के विषय में एक महाशय ने लिखा है कि हिटलर का जीवन-चरित्र 
लेखकों के लिये निराशाजनक है | जीवित राजनीतिक नेता का जीवन- 
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चरित्र लिखना सबंदा कठिन होता है | पर जब नेता आधा पागल हो, 
ओर अपने पागल साथियों की सहायता से उच्च पद प्राप्त कर चुका हो, 
ओर उसमें अनेक विरोधात्मक गुण-दोषों का समावेश हो, तब उस 
जीवन-चरित्र लेखक का काय लगाना असम्भव हो जाता है । 

संसार के प्रसिद्ध उदार लेखक जॉन गंथर लिखते हैं कि महायुद्ध के 
पूवंवर्ती सैनिक संगठन का तथ्यमूलक धर्म जर्मन साम्राज्य में चमक रहा 
है, और जाति अंधविश्वास में अ्र्धरहस्यवादी की भाँति डूब रही है। 
यह विश्वास मानवोत्तरों के लिये अ्नवरोध्य सा प्रतीत होती है, जिनके 
लिये यहूदी, प्रोफ़ेसर, शांतिवादी, समाजवादी, रैडीकल, उदार दल वाले 
तथा लोकतंत्रवादी नराधम हैं। श्रीयुत डैल ने- अपनी पुस्तक “(6७0॥- 
#7१ए एं.78४:००? में सरकारी पत्रों के प्रमाण द्वारा यह दिखाया 
है कि फेसिज़्म के श्रनुयायियों की निदयता द्वारा निरपराधियों के रक्त से 
योरोप की भूमि रंग दी गयी है | वे लिखते हैं कि फैसिज़्म तक के विरुद्ध 
एक आंदोलन है, और हिंसा-भावना तथा वासना के समथन के लिये 
एक पुकार है | इसका परिणाम अनिवार्य रूप से निदयता और पागल- 
पन है । 

जमेनी और इटली में से बहुत से आदरणीय और पहुँचे हुये विद्वान 
इस कारण निकाल दिये गये हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी विद्या को फेसिज़्म 
की वेंदी पर वलिदान नहीं कर दिया। विज्ञान तक की उन्नति विषाक्त 
कर डाली गई है | वहाँ केवल वे ही आविष्कार और सुधार क्षम्य 
हैं जिससे आर्थिक और ओद्योगिक शक्ति बढ़े और साम्राज्यवाद के 
विस्तार में सहायता मिले | इतिहास को अपने देश की प्रतिष्ठा दिखाने 
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के लिये मिथ्या रूप दे दिया गया है। एक बेढंगे ऐतिहासिक सत्य 
के स्थांन पर अभिप्रायपूर्ण रहस्यवाद स्थापित कर दिया गया है। 
सच्चे अनुसंधान ओर सत्य का प्रचार करनेवाला मृत्यु के घाट उतारा 
जाता है। हिब्लर के शक्तिशाली होने के दो महीने के अंदर ही 
दो सो से अधिक विद्वान देश से निकाल दिये गये जिनमें जगत्‌- 
प्रसिद्ध एडवर्ड आइंस्टाइन, प्रोफेसर जौंडेक, रिचर्ड विल्स्टैटर, फ्रिज- 
देवर और ओठो मेयरहाँफ़ इत्यादि भी शामिल हैं। साथ ही साथ 
वैज्ञानिक खोजों के एकत्र किये हुये फल, सांस्कृतिक तथा कलात्मक सफ- 
लताएँ जो फैसिजम की वर्बर सभ्यता के अनुकूल नहीं हैं, जान बूकऋकर 
नष्ट कर दी गई हैं। फैसिज़्म ने स्त्रियों को मकानों के अंदर दँँस दिया 
है | गविल्स कहते हैं कि स्त्रियों का काम सुंदर वनना और बच्चे पैदा 
करना- है | स्त्री रूपी चिड़िया पुरुष को प्रसन्न करने के लिये अपना 
साज-श्टज्ञार करती हैं ओर उसके लिये अंडे देती हैं ! इसके बदले में 
पुरुष उसके खाने-पीने का प्रबंध करता है और शत्रुओं के आक्रमण से 
रक्षा करता है ! यहूदियों पर किये गये अत्याचार का तो कहना ही व्यर्थ 
है | इस ऋरता को तो सम्य देश का बच्चा-बच्चा तक जानता है। फैसि- 
जम के नेता वस्तुतः आधे पागल -हैं | गाँविल्स मानव-जाति से घृणा 
' करता है, और रक्त बहाने में आनंद पाता है। हिटलर अपने व्यक्तिगत 
जीवन में विचित्र जीव है । वह वक्त॒ता देते-देते भावनात्मक उन्माद 
में मौन हो जांता है और पागल की भाँति शल्य दृष्टि से देखने लगता 
है। जब राष्ट्र का भाग्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हों; तो कल्याण की 
क्या आशां की जा सकती है ! * 
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फैसिज़्म समाज का कलंक है, सभ्यता का शत्रु है और मदांघता 
की चरम सीमा है| इसका जितनी शीघ्रतापूर्वक अंत हो, उतना ही 
अच्छा । 

फैसिज़्म का काला भविष्य 

सौभाग्य से फैसिज़्म की स्थिति सुरक्षित नहीं | यह पूंजीवाद के स्वा- 
भाविक नाश में बाधक है | इसलिये इतका रूप बहुत कुछ कृत्रिम होता 
है| इसकी क्रिया में शीघ्र ही बहुतःसी बाधाएँ दीख पड़ने लगती हैं 
जिससे इसकी मशीन रुक-रुक कर चलने लगती है और एक दिन इसके 
एकदम वेकार हो जाने के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं | असीम 
धन को आवश्यकता फेसिज़्म की असफलता का मुख्य कारण है। फैसि- 
ज़्म देश को यह दिखाने के लिये कि वह देश की अपूव उन्नति कर 
सकता है, पुनर्विधान के बड़े-बड़े कार्य-क्रम निकालता है। ऐसे काम 
बिना रुपये के नहीं हो सकते | इसलिये सरकार ग्ररीबों के संगठनों की 
सब सम्पत्ति हस्तगत कर लेती है । परन्तु उससे कुछ काम नहीं चलता। 
ऐसी अवस्था में अधिक घन की आवश्यकता होना अनिवाय है । यह 
रुपया पूँजीपति ही दे सकते हैं | परन्तु फैसिस्ट राष्ट्र उन्हें खुलेञ्राम नहीं 
लूट सकता। उन्हें लूटना इसका उद्देश्य भी नहीं | इसलिये वह उत्पा- 
दकों को नये-नये आविष्कारों के प्रयोग के लिये मज़बूर करता है, और 
राष्ट्र की आशा के अनुसार उनको मिश्रित करता है जिससे बड़े-बड़े 
राष्ट्र और संघों की नींव पड़ती है। इन कार्यों के व्यापारियों का लाम 
बढ़ जाता है | राष्ट्र लाभ पर कर लगाता है | जब लाभ अधिक होता 
है, तब राष्ट्र की उन्नति होती है, कारख़ाने इत्यादि बनाये जाते हैं। इससे 


: फैसिज़्म--उत्तराद्ध , डैरे० 


मकानों और इमारतों के किराये बढ़ जाते हैं | इसको अथंशास्त्र में अनु- 
पार्जित वृद्धि ( 0॥6%87॥७त 470:७78७7४॥ ). कहते हैं | सरकार कर 
लगाकर अनुपाजित वृद्धि का कुछ भाग ले लेती है। पूँजीपतियों को 
समष्टिवाद इत्यादि का लगातार भय दिखाया ज़ाता है जिससे कि वे कर 
देने में न कर | 
परन्तु इतने पर भी काम नहीं चलता। इस समस्या को हल करने 
के लिये अधिनायक धनिकों के एक भाग के विरुद्ध राजनीतिक, धार्मिक 
या जातीय आधार पर प्रचार करता है और उनका घन लूटकर राष्ट्र के 
कोष में भर दिया जाता है। इसी कारण हिटलर ने जमनी. में यहूदी 
होना महान्‌ दोष बताया है; उनकी सम्पत्ति लूट ली गई है; और उनको 
देश से निकाल दिया गया है। 
यहाँ पर बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं | यहूदियों का घन 
अपरिमित नहीं | इसलिये उनको लूट: लेने से फेसिस्ट राष्ट्र की धन की 
समस्या हल नहीं हो सकती | नवीन आविष्कारों का प्रयोग (8॥0- 
॥७290000) तथा सम्मिश्रण (॥77880॥788907) का मार्ग भी 
कठिनताशओों से खाली नहीं । जैसे-जैसे इन चीज़ों का ज़ोर बढ़ता जाता 
है, और मशीनें बहुत से मनुष्यों का काम करने लगती हैं, वैसे ही 
बेकारी बढ़ने लगती है | साथ ही साथ कुछ समय- बाद सरकारी कार्यों 
(?परो.0 ए०एऐं८७) को बढ़ाने के लिये. भी कोई आवश्यकता. याः 
गंजायश, - नहीं रह जाती । इसलिये उनमें संलमन मज़दूर भी वेकार हों 
जाते हैं| अब प्रश्न यह उठेगा कि इन वेकारों को कहाँ से खाना आधे.) 
राजकोष में धन होगा नहीं। देश की सम्त्तिः पूँजीपतियों के हाथों. में 
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होगी | वे उन्हें म॒फ़छ में . रुपया क्‍यों देने लगे ! इस समय शोषण चरम 
सीमा पर पहुँच जायगा | शोषित वर्ग कीं आँखें खुलेंगी, और वे लोग 
अपने कल्याण के लिये समाजवाद का आरोपण करने के लिये,और 
इस प्रथा को नष्ट करने के लिये क्रांति करंगे | पूंजीवाद का यह अंतिम 
रूप सदा के लिये नष्ट हो जायगा#। द 

इसके अतिरिक्त हमारा विश्वास है कि यदि फेसिस्ट राष्ट्र किसी 
युद्ध में पपाजित हुआ तब तो उसका अंत अवश्यंभावी है। युद्ध और 
युद्ध की सफलता फेसिज़्म की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और सैद्धा- 
न्तिक सफलता का एक प्रमुख स्तम्भ है। यदि यह स्तम्भ नष्ट हो गया- 
तो फेसिज़्म का महल धूल में मिल जायगा । 


“आशिक साहित्य के विशेषज्ञ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि राष्ट्र मुद्रा की 
संख्या बढ़ाकर धन प्राप्त कर सकता है। मुद्रा की संख्या बढ़ाने ओर घटाने 
का विषय बहुत गम्भीर है ओर यहाँ पर अच्छी तरह नहीं सममाया जा 
सकता। यहाँ केवल इतना कह देना उपयुक्त होगा कि मुद्रा-संचलन ((१४५४- 
26५) को समस्या में भी ऐसे विरोधों का अस्तित्व होगा जिससे फैसिज़्म का 
अंत समीप आता जायगा। विस्तारपूर्णा वर्णन के लिये देखिये, 7०0॥॥ 80#9- 
0०09, 0.9. ४6 ए0- 207--8. न्‍ ह 


सातवाँ भाग 


भारतवर्ष में समाजवाद 


अध्याय ३२ 


भारतवर्ष की. समाजवाद की आवश्यकता 


समाजवाद का का सैद्धान्तिक विवेचन करने के पश्चात्‌ अब हम 
अपने देश की परिस्थिति का अध्ययन करेंगे ओर यह निश्चय करने की 
चेष्टा करंगे कि वास्तव में हमें समाजवाद की आवश्यकता है अथवा 
नहीं | पिछले अ्रध्यायों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी 
- देश .में पुँजीपति शोषण कर रहे हैं, तो इसका प्रतिविम्ब दृष्यगत मनुष्यों 
की निर्धनता, वेकारी और दरिद्रता का ही रूप लेगा। इसलिंये यदि 
कोई देश गरीब है, ओर वहाँ की सामाजिक प्रणाली पूँजीवादी. प्रणाली 
पर निर्धारित है, तो यह शोषण का संकेतक हैः और ऐसी 'अंवस्था में 
वहाँ समांजवाद का स्थापन करना आवश्यक होगा | कोई पाठक यहं 
'कह सकता है कि नि्धनता पूँजीवादी प्रणाली का नहीं, वल्कि मनुष्यों के 
आलस.- और अकमण्यता का भी परिणाम हो सकती.है; और .यदि ऐसा 
है तो दरिद्रता की दवा पूँजीवादी का क्षय नहीं बल्कि मनुष्यों की कार्य- 
क्षमता का बढ़ाना होगा | यह कथन अच्षुरशः सत्य है| परन्तु.यदि 
'पूँजीवादी प्रणाली के अंतर्गत मज़दूर क़ाहिल होने के बदले बहुत: परि- 
श्रमी हैं, और एड़ी से . चोटी तक पसीना बहा कर भी पेट भर भोजन 
नहीं पाते, तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि यह पूँजीवाद की ही 
करतूत है और इसे नष्ट करने में ही देश का कल्याण है | इसलिये हमें 
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भारत में समाजवाद की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिये निम्न- 
लिखित बातें साबित करनी पड़ेगी -- | 
(१) भारत में दरिद्रता है । 
, (२) यह शोषण का परिणाम है|, पक 
(३) यह भारतीयों की अकमर्यता का परिणाम नहीं । ' 


भारतवर्ष की दरिद्रता 

हिन्दुस्तान एक गरीब देश है | इस बात,को .सभी स्वीकार करते 
हैं | एक भारतवासी की औसत वोषिक आमदनी, बहुत थोड़ी है] इस - 
आय के निश्चयात्मक आँकड़े देना विवादशूल्य 'नहीं। भिन्न-भिन्न अथ 
शात्त्रियों ने. भिन्न-भिन्न समय ओर क़ायदों से अलग-अलग अंनुमांन 
लगाये हैं | पहिले पहल १८७० ई० में दादाभाई नोरोजी ने: इस दिशा 
में काय किया । उन्होंने १८६७ से १८७० तक के आँकड़ों के आधार 
पर यह निर्धारित किया. कि एक भारतवासी की औसत वाषिक आय २०) 
'रुपये हैं | उनके अनुसार, यह आय क़ौदियों पर व्यय किये, जाने वाले 
३४) रपये प्रति व्यक्ति से भी कम है। वे कहते हैं कि हमारी - उत्पत्ति 
'इतनी कम है कि प्रत्येक देशवासी, को एक क़ेदी के खाने-पहिनने के 
वरावर भी सामान नहीं मिलता; फिर भोग-विल्लास की वस्तुओं, सामा- 
जिक॑ और धामिक ख्चों, दुःख-सुख के, समय के व्यय और ५ गल 
थआदि के समय के लिये पूव प्रबंध होने की. बातः ही. कैसी ! भारतवासियों 
की. दंशांइतनी दयनीय है कि वेचारों को ज़ीवन-रक्षुक पदार्थ तक मिलमा 
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डुलभ हो रहा है |# 

दूसरी खोज सन्‌ श्यू८३ में वेअरिंग ओर वाबर ,(#ए०एआ 88- 
पंप और ॥)9णएंप 3७7590॥7) ने. की | उनके हिसाब. से एक 
. भारतीय की ओसतन आय २७) रुपये निकली | इसके पश्चात्‌ सनू 
श्८९८--९ ई० सें डिखी ने सवश्री रमेशचंद्र दत्त के एकत्र किये हुए 
श्राँकड़ों के आधार पर, ओसतन आय केवल श्य रुपये ६ आने ही 
अनुमान की | पर लाड कर्ज़न इस अनुमान से सहमत नहीं हुए और, 
सन्‌ १६०० ई० में: उन्होंने अपना ३० रुपये प्रति वर्ष का अनुमान 
बताया | श्री० डिग्बी ने लाडः कर्ज़ंन की आलोचना प्र विचार किया 
और दुबारा अलुमात्त लगाया | इस बार आपने यह आय केवल १७ रू० 
४ आने ही निक्राली ! ः मु 

सन्‌ १९१३-१४ में प्रोफ़ेसर वाडिया ओर जोशी ते इस. वार्षिक आय - 
को।४४ रु० ४ आ० ६ पा० .प्रति व्यक्ति बताया [| १९२१-२२ में 
प्रोफ़ेसर शाह और खम्बादा ने इस संख्या को ६७) रु० प्रति बरष निर्धा- 
रित किया ||. प्रोफ़ेसर फ़रिंडले शिरज़,ने १९२१ और १६२२ में इन: 
संख्याओं को १०७) र० ओऔर-११ ६) रु० तक बढ़ांना आवश्यक समझा [. 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने १९२३-२४ ई० से १९३२-३३ ६० तक. प्रत्येक: 
वर्ष. का. अनुमान लगाया । इन वर्षो" में औसतन आय गिर- गई। 
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१९३२-३३ में यह केवल ४८) रु० प्रति वष ही थी | # 
- इन अनुमानों में बहुत फ़क है। इसका कारण यह है कि.वाषिक 
आय आअकने के लिये जिन आँकड़ों की आवश्यकता पड़ती.हे, वे सब 
प्राप्य नहीं हैं | अतएव अनुपस्थित आँकड़ों का विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न 
अंदाज़ लगाया है | ऐसी दशा में वार्षिक आय के अनुमानों में मिन्नता 
होना -अनिवाय: है । इसके अतिरिक्त, इस आय के निर्धारित करने, में 
विभिन्न क्वायदों का प्रयोग किया गया है। इसलिये यह कहना कि इन 
अनुमानों में से कोन सा ठीक है, आसान नहीं | पर इन अंकों से कम 
के- कम यह तो स्पष्ट है. कि हमारे देशवासी बहुत निधन हैं| शिरज़ के 
अनुसार. हमारी औसतन वार्षिक आय ५८८) रु० प्रति वर्ष अर्थात्‌ लग- 
भंग ४॥) रु० प्रति मास है। इस ओसत को निकालने के लिये लखपतियों 
ओर करोड़पतियों, की भारी आय गरीबों की आय के. साथ जोड़ दी गई 
है। यदि.हम इन धनी पुरुषों की आय को अलग  रकखें,-तो गरीबों 
की आय: ओर भी. कम हो जायगी। इस आमदनी में आदमी क्या खा 
सकता है, कया पहिन-सकता है ओर, क्‍या ब्याह शादी .में व्यय कर सकता , 
है ! इतनी कम आय .होने पर भी वह: जिन्दा कैसे है, यही, एक बड़ा. 
अचम्भा.हे।. 

। अन्य देशवासियों की वार्षिक, आय हमारी आय की अपेक्षा कहीं 

अधिक है, जैसा कि नीचे कोष्टक# से स्पष्ट हैः.“ 


देखिये ग्रषवा4ए४  शिंफाछ, 22009 बाद मक्वेकश्त फीलाठं।6 
4१+०0/शः७ अर 
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3... नाक तन ते: अ :सक्‍ अक्‍इ- 








देश हे | औसतन वार्षिक 
आय (पॉड में)# 
सनम पक 23 4 
. ब्रिटिश हिंदुस्तान | १९३१ : प्‌ 
इगलेंड १९३१ ७६ 
स्ट्रेलिया | १९२४ ' ९८ 
: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका | श९३२ ब्९ 
फ्रांस । श्श्द . १ 
जैकोसलोवेकिया | शृढ२५ | ३५ 
: डैनमाक : १९२७ | प्र 
जममनी . १९२५ ३९ 
 इथ्ली * | १९२७ २४ 
मिश्र -: | १९३८ : २१ 
जापान | .श९२५ १४, 
वल्गेरिया | श१९३१२ ; ९ 
| १९२५ | १० 
॥| 


| 
'“जै आऑँकड़े बताते हैं कि हमारा देश संसार के सम्य देशों में सबसे 
निर्धन और दरिद्र है। इसके फलस्वरूप हमारे देश वासियों के रहन- 
सहन का दर्जा भी बहुत नीचा है| । पं० दयाशंकर॑ डुवे के अनुसंधान 
के अनुंसांर हमारे देश के दो-तिहाई मनुष्य, जितना क्रेदियां को खाना 
मिलता, उसका दो तिहांई भी खाना नहीं पाते |+ रहन-सहनके दर्जे की 
 हीनता हमें प्रति दिन के निरीक्षण द्वारा मालूम होती रहती है । देश 


*१ पौंड ८१३ रु० ५ आना ४ पाई । 

दिखिये अमरनारायण अग्रवाल, “हमारे रहन-सहन का दर्जा”, वीणा, 
अगस्त १६३८।॥. | 

३0. 8, 0प७००, 4 3चवं॥ गी अतीक: उी००व उी१००/४॥3- [79वीं 
बठ्पापगें 0 [70गा०ग्प्रांद, ०9, शत & ॥< की के 
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के अधिकतर मनुष्य किसान हैं | पहले हम॑ इन्हीं की दशा का विचार 
रंगें। 

किसान वेचारा सूर्य की प्रखर गर्मी में ओर जाड़ों के ठिठुरते शीत 

में, प्रातकाल से संध्या तक, हाड़ पेलता है और पसीने के स्थान पर, 
रक्त वहाकर अन्न इत्यादि उत्पन्न करता है। परन्तु उसको” खाने तक 
के लाले पड़े रहते हैं | जहाँ फ़ंसल काटी गई कि महाजन और .ज़मींदार 
के गुमाश्ते श्रा धमके | ये लोग ऋण और लगान की अदायगी के लिये 
जल्दी मचाते हैं | इसलिये किसानों को उन्हीं को या अन्य किंसी को 
सस्ते दामों पर कुल चीज़ें बेचनी पड़ती हैं | ग़रीबी के कारण: पिछले 
लगान जुड़ते रहते हैं और ऋण भी बढ़ता रहता है| यद्यपिं किसान 
अपना पेट काटकर रुपये देते जाते हैं, पर फिर भी उनका पुराना ऋण 
बढ़ता ही जाता है क्‍योंकि व्याज की दर बहुत अधिक होती है| इस 
प्रकार किसान जमींदार और महाजन के फंदे से कभी भी मुक्त नहीं हो 
पाता और अपने बाल-बच्चों पर अ्रपनी कम आमदनी, भी व्यय नहीं कर 
सकता | वह वस्तुतः दाने-दाने को तरसता रहता है | गाँवों में हज़ारों 
नुष्य ऐसे .हैँ जिनको कई दिनों में केवल एक ही बार भोजन प्राप्त होता 
है | उनसे अधिक संख्या में वे मनष्य हैं जो दिन में एक्र बार भी भोजन 
पाकर अपने को भाग्यशाली समभते हैं । जब खाने की यह दशा है, तो 
रहने का किर पूछना ही क्‍या ! अगर बहुत हुआ तो केवल घास, फ़ूस 
ओर मिट्टी की झोपड़ी भर ही उन्हें रहने को मिलती है । ये मोंपड़ियाँ 
या कच्चे मकान स्वास्थ्य के निय्रमों का बहुधा उल्लंघन करते हैं। उनमें 
खिड़कियाँ अक्सर नदारद रहती हैं जिससे घर में अँधेरा छाया रहता. है 
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और कीड़े-मकोड़े वेखठके अपना अड्डा जमाये रहते हैं | किर, गाय-चैल 
और आदमी साथ-साथ, एक ही कमरे में, सोते हैं और एक दूसरे की 
निकाली हुईं साँस लेते रहते हैं, जो कि जानवरों और मनुष्यों, दोनों 
के स्वास्थ्य को द्ानिकारक है | इस दशा के लिये कुछ तो किसान का 
स्वयं दोप है क्योंकि उसकी आदतें गंदी होती हैं, लेकिन उसकी निधनता 
का इसमें ख़ास भाग हैं । साफ़-सुथरे पकक्रे मकान बिना झुपयें के नहीं 
बन सकते | यदि हम उनके कपड़ों क्री ओर ध्यान दे तो हमें, निर्धनता 
उनके फटे चिथड़ों से स्पष्ट ऋकिती दिखलायी पड़ेगी | वेचारों को ठिद्धरते 
हुए जाड़ों में घास और पत्ते जल्ा-जलाकर, ताप-ताप कर दिन काटने 
पड़ते है | ; ह " 

- इस प्रकार किसान वेचारा ग्ररीव का ग़रीव बना रहता हैं। वह सारे 
संसार को मोजन देता है पर स्त्रयं भूखों मरता है; सारे देश का तन 
ढेकने को रुई पैदा करता और कपड़े घुनता है पर स्वयं गर्मी में एक 
अआअँगोछा: लपेट कर और पसीने के रूप में अपने अ्राँसूं वहा कर, और 
-जाड़ों,में खोहर श्रोढ़कर' और सूखे पत्तों की श्रम्मि में अपना, शीत और 
दुख जलाकर, हुक्‍्के के धूम्र में ठंडी आहें भस्म करके, अपने मौत 
के दिन गिनता रहता है | वह देश के जमींदार और .मध्य प्ररुपों को 
सुखी बनाता है, पर स्वयं दुख से त्सित रहता है |:सारे संसार को हँसाता 
है और स्वयं उनकी हँसी देखकर दँसने का उपक्रम करता है और अपने 
सेखे.से मुँह की फीकी हँसी, में अपता त्रास: और समाज::का- अन्याय 
'विस्मृत कर देता है । वह जीवन नहीं | मृत्यु भी.नही.। ग्रह जीवन मृत्यु 
का विचित्र. सम्सिश्रण है; कुछे निराला उपहास. है: जिसकी :केड्धता: को 
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अनुभव केवल ग़रीब ही केर सकते हैं। : 

अब तनिक.आधुनिक पूँजीवादी सत्ता के प्रमुख चिह्न, व्यवसायिक 
शहरों. की तरफ़ भी ध्यान दिया जाय ओर यहाँ के मज़दूरों के :रहन-सहन 
पर भी कुछ विचार क्रिया जाय | विश्व-सत्य एँगिल के नियम के अंनु- 
सार, मज़दूरों की मज़दूरी कम होने. के कारण उनको आमदनी का एक 
बहुत बड़ा भाग खाने में ख़र्च हो जाता है | जैसे जैसे. आमदनी बढ़ती 
जाती है, वैसे. ही वैसे भोजन पर ख़्च, किये जाने वाला आंय का भाग 
कम होता जाता है । उदाहरणार्थ बम्बई में ३०) रु० मासिक अथवा 
उससे कम आय वाला मज़दूर ६०*५४८आमदनी खाने पर व्यय-करता ' 
है, परन्तु ८०) रु० ओर ६०) रु० की आय वाला मनुष्य केवल ५२ 
६%०/ही | संसार के अन्य सम्य्र देशों में; जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
ओर इंगलेंड में, मज़बूरों की आमदनी का इससे बहुत कम भाग खाने 
पर ख़र्च होता है, और इस तरह सेःअन्य आराम की वस्तुएँ ख़रीदने 
के लिए काफ़ी गुंजाइश रहती .है जैसा कि हमारे यहाँ नहीं होता | फिर, 
भारतीय. मज़दूरों की आय इतनी कम होती है कि उन्हें पूरे परिसाण 
में स्वास्थ्यवधंक और. अच्छा भोजन नहीं मिल सकता | पहिनने के 
कपड़ों में उसे बहुत किफ़ायतशारी करनी पड़ती है ।' सबसे बड़ी. मुसी- 
बत तो उसे रहने के मामले में होती है । वे 'चाँल? में रहते हैं, जहाँ 
कमरों में आदमी, ओरत ओर बच्चे बोरों की भाँति भर दिये जाते हैं । 
हिन्दुस्तान में प्रति कमरा ४ मज़दूरों का औसत आता है। लंदन जैसे 
संसार के सबसे घने शहर में भी २ मज़दूर प्रति कमरा का औसत- है। 
फिर हमारे यहाँ रहने के स्थान इतने गंदे होते है कि उनकी गंदगी 
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पर विश्वास करना भी कठिन प्रतीत होता है | फलस्वरूप बीमारी, शराब 
खोरी, वदचाल-चलनी, चोरी इत्यादि का प्रचार होता है। और अंत 
में हमें अस्पतालों, जेलखानों तथा पागलखानों क्री आवश्यकता पड़ती 
है जहाँ समाज के चरित्रहीन ओर बिगड़े हुए मनुष्यों को समाज की आँखों 
से दूर छिपा दिया जाता हे--उन मनुष्यों को जिनका कि रक्त समाज ने 
अपने लाभ के लिये चूस डाला है और जिनकी दुदंशा का उत्तरदायित्व 
समाज ओर राजनीति पर है। मज़दूरों के सिर पर ऋण का एक.भारी 
बोक भी लदा रहता है जिसका व्याज उनकी जान निकाल लेता है। 
ऋण की व्याजं॑ उनकी आय का लगभग ३:/भाग खा जाती है। इस 
प्रकार मंज़दूरों की दशा भी बहुत दयनीय है | 
भारतवर्ष में शोपण 
आख़िर यह निधनता ओर दरिद्रता आज हमें क्‍यों दिखाई दे रही 
है ! चारों ओर वेकारी ही वेकारी क्‍यों नज़र पड़ती है ! हमारे देशवासी. 
दाने-दाने को क्‍यों तरस रहे हैं? कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस प्रश्न काः 
' केबल एक हो उत्तर देगा--“'क्योंकि हमारा शोष॑ण हो रहा है ।??: 
: इस शोपण के ज़िम्मेदार दो हैँ; एक ती अंग्रेजी: साम्राज्येवाद और 
दूसरा भारतीय पूंजीवाद । अंग्रेज़ी राज्य के पूव हमारा देश धन-धान्य 
से पूंण था और देशंवासी सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते और 
विद्या श्रध्ययन या ईश्वर-सक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे | हमारी 
आर्थिक उन्नति संसार में विख्यात थी । कृषि की जो तरक्की .थी.वह तो 
थी ही, पर इसके अतिरिक्त, हमारी औद्योगिक उन्नति उच्च शिखर पर 
पहुँच चुकी थी । इंडियन इंडसिट्रियल कमीशन. के शब्दों में, जब कि वत- 
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मान ओखद्योगिक प्रणाली का जन्मदाता, पश्चिमी ग्रोरप, जंगली, ओर. 
असम्य- था, उस समय भारतवष अपने शासकों के धन और अपने -कारी- - 
गरों को अद्वितीय कुशलता और कलात्मक क्षमता के लिये संसार भर में 
विख्यात' था | उसके बहुत बाद तक, जब योरुपीय व्यापारियों ने इस 
देश में प्रवेश किया उस समय तक, यहाँ की औद्योगिक उन्नति संसार - 
के अन्य किसी देश से कम नहीं थी |#कपड़े बनाने का व्यवसाय हमारा 
प्रारम्भ से ही प्रमुख और श्रेष्ट व्यवसाय रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी 
के आरम्म तक हमारे कारीगरों के सुन्दर वस्त्र, अन्य भोग-विलास की 
वस्तुओं के साथ-साथ , दुनियाँ के कोने-कोने में विख्यात थे । इन सब 
में सुई का कपड़ा बनाना सबसे अधिक महत्वशाली था, और ढाका 
की मलमल सबसे अधिक प्रसिद्ध: और श्रेष्ठ मानी जाती थी | २० गज 
लम्बी और एक गज़ चौड़ी मलमल का थान एक अँगूठी में होकर 
निकाला जा सकता था और उसके बनाने- .में ६ महीने लगते थे |“ 
लोहे का व्यवसाय भी बहुत उन्नत दशा में था | दिल्ली -का प्रसिद्ध ढाले 
हुए. लोहे का स्तम्भ एक अचम्मे की चीज़:है। लोगों की .समम 
में यह नहीं आता कि-इतना वड़ा और उत्तम- ढलाव. उस- समय कैसे 
हो .सकता था.।$ यही बातें अन्य उद्योगों .के विषय में भी कही जा 
सकती है.। भारतग्रष्‌ के उद्योग-घंधों केवल देश .की ही आवश्यकताओं 
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को नहीं.वरन्‌ विदेशियों की ज़रूरत को भी पूरा करते थे )॥४ समस्त संसार 
में मारतवष के व्यवसायों की घाक थी | सारा.संसार यहीं के मज़दूरों का 
मुँह देखता था | ; 

:  भारतवप्ठु की यह उन्नति यूरोप वालों को यहाँ खींच लाई | पहले 
तो उन्होंने यहाँ की बनाई हुई वस्तुओं में व्यापार करना आरम्भ किया 
क्योंकि. उस समय विदेशों में भारतीय माल की बहुत माँग थी और. 
उसमें व्यापार करना बहुत लाभप्रद था | बाहर से ये लोग सोना लाते 
ओऔर उसके बदले में यहाँ से चीज़ें ख़तीद कर अन्य देशों में बेचते । 
क्योंकि इसको विदेशों से कोई ख़ास चीज अधिक तादाद में मंर्गाने की 
ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इसलिये यहाँ से सोना-चाँदी बाहर जाने का 
कोई मौक़ा ही नहीं आता था! | इस प्रकार भारतवर्ष सोने-चाँदी की 
खाम हो गया | हाकिन्स (्र&ज्ञोट05) ने उस समय लिखा था कि 
भारतवर्ष चाँदी में धनी है क्योंकि समस्त जातियों के व्यापारी यहाँ चाँदी 
लाते हैं श्र उसके बदले में चीज़ें ख़रीद ले जाते हैं; और यह चौँदी ' 
ज़मीन में गाड़ दो जाती है, और वंहाँ से कंहीं नहीं जाने पाती ।? टैरी 
(७77) ने लिखा था कि जैसें कि समस्त नदियाँ सागर में मिलती 
हैँ वैसे ही अनेकों चाँदी की नदियाँ भारतवष में गिरती हैं; ओर वहाँ 
पर रुक जाती हैं पर धीरे-धीरे यहाँ के आंन्तरिक राजनीतिक भगड़ों से 
लाभ उठाकर इँगलेंड ने अपना आधिपत्य जमाना आरम्भ कर दिया | 





*देखिये इक: उकिडकएड था चीडव अ09ग्रांह5 0. 77.. 
'. देखिये ०, किलांक 66 हद 2९4) णी 46 एवाप , ीवार्फ 
(कमा श्र 220॥09 णी ॥#08 #व्ट्रांपब॥ इत्यादि 


ब्र्र समाजवाद की रूप-रेखा 


राजनीतिक आधिपत्य के बल पर आर्थिक आधिपत्य स्थाप्रितं करना 
कोई कठिन कार्य नहीं | बस, उन्होंने इंगलेंड कें व्यवसायिक. उन्नति की 
ओर भारतीय व्यवसायों के कुचलने की नीति अपनाईं। श्री रमेशचन्द्र 
दत्त के कथनानुसार अगरहवीं शताब्दी में भारतवष बहुत बड़ा 
औद्योगिक एवं कृषिक देश था | भारतीय हाथ के करघे एशिया और 
योरुप के बाजारों की माँग पूरी करते थे | यह अ्रभाग्यवश सत्य है कि 
ईस्ट इंडिया कम्पनी और बृटिश पार्लियामेंट ने एक स्वाथपूर्ण व्यापारिक 
नीति को अपनाया और अँगरेज़ी राज्य के प्रारम्भिक समय में अ्रंगरेज़ी 
उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये भारतीय-उद्योग धंधों कों कुचल 
डाला । अद्वारहवीं शताब्दी के अंतिम दशांस में और उन्नीसबीं शताब्दी , 
के प्रथम दशांस में उन्होंने केवल इसी बात का प्रयास किया कि भारत- 
वष अंग्रेज़ी मिलों और कारख़ानों पर निर्भर हो जाय और स्वयं उन 
मिलों और कारख़ानों के लिये कच्चा माल पैदा किया करे। इस नीति 
का उन्होंने अपूर्व हढ़ता और संहारकारी सफलता के साथ अनुगमन 
क्रिया | भारतीय कारीगरों को ईस्ट इंडिया कम्पनी के कारखज़ानों में 
काम करने पर वाध्य किया गया। स्थानीय व्यापारिक अफसरों 
(ए०777०/०॥)। 76४ंपे७श8) को जुलाहों पर बहुत आधिपत्य 
दे दिया गया। इंगलेंड में भारतीय रेशम और रुई के.माल पर निषेधक 
आयात-कर लगाये गये | लेकिन आँग्रेज़ी माल पर भारतवर्ष में कोई 
आयातकर नहीं लगाया गया |& अगर इँगलेंड में भारतीय माल को 
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आयात का-निषेध नहीं कर दिया जाता, तो मैनचैस्टर की मिलें आरम्भ 
में ही रुक जाती; उनके चलने की नोतत ही न आती | भाष की शक्ति 
भी उनमें जीवन न डाल पाती | उनको भारतीय उद्योग-घंधों की इत्या 
करने के बाद ही जन्म दिया जा सका | इंगलैंड' ने अपने से श्रेष्ठ प्रति- 
योगी देश को, न्यांयपूर्ण तरीकों से विजय न प्रा सकने के पश्चात्‌, 
राजनीतिक शअ्न्याय के शस्त्र से पराजित कर दिया | 

इस अंग्रेज़ी साम्राज्य के शोषण ने धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ा। कुछ समय 
के बाद हमारे सब व्यवसाय समाप्त हो गये । हमारे देश को कृषि प्रधान 
बना डाला गया । हाथ से काम करने वाले मज़दूरों से उनका व्यवसाय 
छीन लिया गया और किसानों से उनकी रोठी । इमारी दोलत सथ 
विदेशी अ्रफ़सरों के वेतन और विदेशी सामान के मूल्य के रूप में खींच 
ली गई। ओर आज हम लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं और संसार 
के सामने आँसू बहाते ओर सब से दरिद्री नज़र आते हैं । 

यह तो हुई अंग्रेज़ी पूजीवरतियों की बात | हमारे देश के पूँजीपति 
ओर ज़मींदारों ने भो शोपण करने में कुछ क़सर नहीं रक्खी है। ज़मी- 
दारों के ऊपर आजकल जो दोष आरोपित किये जा रहे हैं उनको दोह- 
राने में कोई लाभ नहीं; उन्हें प्रत्येक व्यक्ति जानता है | कुछ ज़मीदार 
अवश्य श्रच्छे ओर किसानों के शुभेच्छु हैं, पर अधिकांश का काम 
केवल यह है कि किसानों से सख्ती के साथ लगान वसूल किया जाय, 
ओर उनकी पसीने की गराढ़ो कमाई का शहरों में, मोटर की सैर में, 
मादक-द्रव्य एवं श्रन्य मोग-विलास मे खर्च कर दिया जाय। मुख्यतः 
यह बात स्थायी बंदोबस्त वाले ज़्िलों में अधिक लागू होती है क्योंकि 
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उन्हें सरकार को स्थायी लगान देना पड़ता है; मगर उन्हें (ग़ेर-मौरूसी) 
किसानों से सनमाना लगान वसूल करने में कोई रोक-टोक नहीं । 
श्री राहुल सांस्क्ृत्यायन - लिखते हैं, 'मेंने बहुत दिनों तक परिश्रम के 
साथ भारत में प्रचलित पूँजीवआद और ज़मींदारी की प्रथा का अध्ययन 
किया है। ख़ासकर अपने प्रांत बिहार. में मैंने इस सम्बंध में गम्भीर 
निरीक्षण भी किया है| अंत में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि. यदि हम 
भारतीय जनता के उद्धार के इच्छुक हैं, तो पूँजीवद की इन प्रथाओं 
का हमें अंत करना ही होगा | जब तक इनको हम जड़ से उखाड़ कर 
नहीं फेंक देते, जनता के कष्ट किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकते। मेरा 
हृढ़ विश्वास है कि इन प्रथाश्रों में अब कोई जीवन-शक्ति शेष नहीं रह 
गई है | अभ्रब इन्हें बदलना ही पड़ेगा। उद्योग-धंधों की दृष्टि से अभी देश 
में यद्यपि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देश शीघ्र ही अपना उद्योगीकरण 
करेगा।'इसलिये यह आवश्यक है कि ज़मीदारी प्रथा के साथ ही साथ मिल्लों 
से फैल रहे पूँजीवाद का अभी से नाश आरम्भ कर दिया जावे 7 

' देशी पूँजीपतियों और ज़मींदारों और ब्रिटिश सरकार के शोषण का 
परिणाम यह हुआ है कि हमारे यहाँ मनुष्यों की आर्थिक दशा की विष- 
मता हृद दर्जे तक पहुँच गई है | एक ओर श्रत्यंत अमीर ओर दूसरी 
ओर अत्यंत ग़रीब, कुछ धनवान और अधिकांश. निर्धन, हमारे समाज 
में सवंत्र दीख पड़ते हैं। शाह और खम्बादा ने इस विषय में.बहुत 
शिक्षाप्रद ऑकड़े तैयार किये हैं |# उनके अनुसार हिंदुरंतान की राष्ट्रीय 
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र्‌ 
आय इस प्रकार बी हुई है :--. 
“६,००० मनुष्य, जिनकी कि औसतन वार्षिक आय १,००,०००) 
| रु० प्रति व्यक्ति है, ६०,००,००,०००) रु० कमाते हैं और ३०,००० 
आदमियों का पालन-पोषण करते हैं । 
, “२,३०,००० मनुष्य, जिनकी कि औसत वार्षिक आय......रु 
(१) प्रति व्यक्ति है १९,५०,००० आदमियों का पालन-पोषण करते हैं | 
*२,७०,००० मनुष्य, जिनकी कि औसतन वार्षिक आय ५,०००) 
रु० प्रति व्यक्ति है १,३४,००,००,०००) ० कमाते हैं श्रोर १ ३,४५०, 
००० आदमियों का पालन-पोषण करते हैं । 
“२५,००,००० मनुष्य, जिनकी कि औसतन वार्षिक आय १,०००) 
रु० प्रति व्यक्ति है, २,५०,००,००,०००) रु० कमाते हैं और १,२५०० 
. ००० आदमियों का पालन-पोषण करते हैं | 
३,५०,००० मनुष्य, जिनकी कि श्रौसतन वार्षिक आय २००) रु० 
है, ७०,००,००,०००) रु० कमाते हैं और १०,००,००,००० श्रादमियों) 
का पालन-पोषण कहते हैं । 
शेष मनुष्यों की औसतन वार्पिक आय ५०) र० प्रति व्यक्ति है 
और वे कुल ८२५ करोड़ रु० कमाते हैं? ह 
इन आँकड़ों से यह सारांश निकलता है कि देश की तिहाई आ्रामदनी 
देश के क़रीब १: आदमी हड़प कर जाते हैं | यदि उनके आशितों को 
भी ध्यान में रक्खा जाय तो यह आ्राय ५५८ आदमियों को मिलती है | 
देश की आय का दूसरा एक-तिहाई (३५८) भाग लग-भग एक-तिहाई 
आदमी (आ्राश्रितों को गणना करके) पाते हैं | शेष एक-तिहाई आम 
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दनी लगभग ६०% मनुष्यों को मिलती है। 

इसलिये यदि हमें गरीबी और दरिद्वता को दूर करना है, यदि हमें 
बेकारो और बेरोज़गारी के जाल से छूटना है, यदि हमें इन सब दोषों 
के मूल, शोषण, को उखाड़ कर फेंकना है, तो पूंजीवाद के स्थान पर 
समाजवाद स्थापित करना ही पड़ेगा। 


क्या हम अकर्मण्य हैं 

अब हम इस आक्षेप पर विचार करंगे कि हमारी गरीबी हमारे 
अकमंण्य होने का परिणाम है। भारतवासियों का क़ाहिल कंहना सत्य 
का अपमान करना है। यदि रात-दिन खेतों में हाड़ पीसने वाला ओर 
ख़्न बहाने वाला किसान क़ाहिल कहा जा सकता है, यदि १२ घंटे, 
१४ घंटे काम करने वाला मज़दूर आलसी है, तो फिर संसार में परिश्रमी 
कोन है ! दरिद्री आलस को नहीं पहिचानते; उनकी तो बस- परिश्रम से 
ही मित्रता होती है। डाक्टर वोएल्कर ने, जिनको श्य८६ ई० में भार- 
तीय कृषि क्रियाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से जाँच करने के लिये भेजा गया 
था, भारतीय कृषकों के श्रम और सावधानी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की 
है। भारतीय मज़दूर भी बहुत परिश्रमी होते हैं। विदेशियों ने टाटा 
कम्पनी आदि के मज़दूरों के श्रम और कार्यक्षमता के विषय में प्रशंसा- 
पू्वक शब्दों में लिखा है | यह तो माना जा सकता है कि भारतीय मज़- 
दूर की कार्यक्षमता हीन हे#, पर यह उनके आलस का परिणाम नहीं 
बल्कि उनकी गरीबी, उनकी शिक्षा आदि का नतीजा है जिसके लिये 


#दखिये अमर नारायण अग्रवाल, “भारतीय मज़दूरों की कार्यक्तमता” 
सरस्वती?, जून १६३८ 


भारतवप को समाजवादु की आवश्यकता ३४७ 


समाज और पूँजीपति व जमींदार दोपी हे, किसान और मज़दूर नहीं । 
भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के विरुद्ध साधारणतः 
' कहा जाता है कि सम्राजवाद का जन्म योरोप में हुआ, अतएव यह 
हमारे देश की परिस्थिति के अनुकूल नहीं । पर कुछ विद्वानों का मत है 
कि समाजवाद का प्राचीन भारत में अस्तित्व था | वेदों तक में समाज- 
वाद की व्याख्या पाई जाती है । इस दृष्टि से चद आलोचना मूल से 
ही ग़लत है| यदि यह मान भी लिया जाय कि समाजवाद का योरोप 
में जन्म हुआ तो भी इस आलोचना का कोई मूल्य नहीं। इसके जन्म- 
स्थान का ख़याल करना तो पेड़ गिनने के समान है। जिसे अपनी भूख 
: मिटठानी हैं, उसे तो आम खाने से मतलब | समाजवाद शोपण की दवा 
है | हमारे यहाँ पूँजीवादी ठेकेदार शोपण कर रहे हैं | अतएव हमें 
समाजवादी श्रोपधि की ज़रूरत है । यह साधारण तक है। योरोप में 
ज़न्म लेने से समाजकाद हमारे लिये त्याज्य नहीं हो जाता । एलोपैथी 
ओर सर्जरी भी तो योरोप में ही उन्नत हुई हैं | फिर फोड़ा होने के समय 
ऐलोपेथिक डाक्टर से आपरेशन न कराइये और बीमारी की हालत में 
उसकी दवा मत पीजिये ! अहिंसावाद का भारतत में जन्म हुआ है; वस 
गांधी जी को उसका पाश्चात्य देशों में प्रचार करने की कोई आवश्य- 
कता ही नहीं है | हवाई जहाज, मशीनें, रेल आदि का योरोप में आवि- 
प्कार हुआ है; बस अपनी सब मशीनें, सब रेलगाड़ियाँ समुद्र में डुवा 
दीजिये ! यह तक तो एकदम अज्ञनता ओर नादानी का है। श्री० 
सम्पूर्णानन्द के शब्दों में, सिद्धांत के सम्बंध में उत्पत्ति-स्थान का प्रश्न 
उठाना ही मूर्खता है | केवल गुण-दोप पर विचार करना चाहिये। 


श्ध्मं समाजवाद को रूप-रेखा 


समाजवबाद वर्तमान जगत की आपत्तियों को शमन का माग बतलाता' 
है | यदि भारत में भी पाश्चात्य देशों की भाँति लोग इन आपत्तियों से 
व्यथित हैं तो उनको पाश्चात्य देशों की भाँति उपायों से भी काम लेना 
होगा । भारत में भूमि पर व्यक्तियों का स्वत्व है; बड़े-बड़े कंल-कार- 
खाने खुलते जा रहे हैं; लाखों मेज़दूर काम कर रहे हैं; किसानों के लिये 
लगान देना कठिन हो रहा है; ऋण का बोफ उनकी कमर तोड़े डाल 
रहा है | मज़दूरों श्रोर मिल मालिकों में श्राये दिन भंगड़ा होता है; 
आज यहाँ कारख़ाना बन्द किया जाता है, कल वहाँ हड़ताल होती है । 
यही बातें पाश्चात्य देशों में भी होती हैं | यदि भारत स्वतंत्र होता तो 
भारतीय साम्राज्यशाह्दी भी देख पड़ती | फिर जब हमने पश्चिम से इतने 
रोग मोल लिये हैं तो इनकी ओषध से केसे मुँह मोड़ सकते हैं |# विदेशी 
ओर देशी पूँजीवादी शोषण से छुटकारा पाने के लिये भारतवर्ष को देशी 
श्र विदेशी पूँजीपतियों से दुह्देरी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी ओर समाजवाद 
का स्थापन करना ही होगा । 


* श्री० सम्पूर्णानन्‍्द, “समाजवाद?, प्रूष्ठ २७८-२७६ । 


अध्याय ३३ 


काँग्रेस ओर समाजवादी दल 


इस दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिये भारतवर्ष वर्षों से चेष्टायें कर 
रहा है | पर हमारी लड़ाई का उद्देश्य अंग्रे ज़ी साम्राज्यवाद से छुटकारा 
पाना रह है। देशी पूँजीवाद की ओर अभी तक, कुछ गत वर्षों को 
छोड़कर, हमारे राजनीतिक व सामाजिक नेताओं का ध्यान नहीं गया। 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाली संस्था इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस है । पहिले तो यह सस्था नरम दलवालों का गिरोह मात्र थी, 
पर अफ्रोका से लोटने पर गांधीजी ने इसमें एक नत्रीन जीवन डाली 
ओर इसे अहिंसा ओर सत्याग्रह के ग्रमोष शत्त्रों से सुसज्जित करके वर्ते- 
मान दृढ़ रूप प्रदान किया |# 

सन्‌ १६३४ ई* में सुभाशचंद्र बोस ने जगत प्रसिद्ध विद्यान, रोमन 
रोलाँ, के साथ मुलाक़ात में गत चोदह वर्षों में कांग्रेस के कार्य की इन 
शब्दों में व्याख्या की थी : इन वर्षों में कांग्रेस ने दो सिद्धांतों पर काम 
किया; एक तो सत्याग्रह या अहिंसात्मक अ्सहयोग पर और दूसरे देश 
के कुल वर्गों, पँजीपति, मज़दूरों, भूमिषतियों और किसानों को मिलाकर 
कार्य करने पर | आशा तो यह थी कि देश के अंदर यह आंदोलन राज्य- 
यंत्र के सदस्यों को प्रभावित करेगा और उस यंत्र को निर्जीव बना देगा। 


# देखिये त४ए्शोश्यमं फशा।प, 78/०0708974|2/0॥ - 


३६० समाजवाद की रूप-रेखा 


देश के बाहर यह आंदोलन बृटिश गवर्मेंट के नैतिक विचारों को जगा- 
येगा | इस प्रकार बिना हिंसा के और बिना एक बूँद रक्त बहाये स्वतं- 
त्रता मिल जायगी । परंतु यह उम्मीद झूठी निकली | देश के अंदर 
आंदोलन ने एक अहिंसाोत्मक क्रांति अवश्य पैदा करदी, परन्तु उच्च 
सरकारी कम्मचारियों पर कोई असर न पड़ा और सरकारी शासन 
साधारण तौर पर चलता रहा । ब्रिटिश जनता मी इस आंदोलन से 
अप्रभावित ही रही | स्वाथ में न्‍्याय-संशा डूब गई । आंदोलन को 
शिथिल होते देख वह १९३४ में स्थगित कर दिया गया | 
इस असफलता ने कांग्रेसवादियों के हृदय में हलचल पैदा कर दी | 
सफलता के नये-नये मार्ग सोचे जाने लगे । कांग्रेस के कुछ सदस्य वैधा- 
निक क्रिया के पक्षपाती और वैधानिक समितियों पर कब्ज़ा करने वाली 
पुरानी नीति के समर्थक बन गये । महात्मा गांधी ओर उनके साथी, 
सत्याग्रह के बन्द होने के बाद, ग्रामों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति 
की तरफ़ मुड़े | लेकिन अधिक तीव्र और गरम विचार वाले एक नई 
सिद्धान्त-पद्धति और कार्य-पद्धति में विश्वास करने लगे और कांग्रेस 
समाजवाद दल का जन्म हुआ | यही दल आजकल भारतवष में समाज . 
वाद का प्रचार कर रहा है । 
सन्‌ १९३४ के आन्दोलन में जेल जाने वाले कांग्रेसियों के जेल- 
अध्ययन में भारतीय समाजवाद? का बीज पड़ा । जेल-यात्रियों ने पूँजी- 
पति के श्रत्याचारों का अध्यवन किया; उसके वैज्ञानिक हल, समाज- 
वाद, का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें उन्हें सत्य का प्रकाश दीख 
ह .._दिखिए ४पशावण। (. 9036, 4/#०परक्षी (०7छुल्‍टर४ 79८७ 799- 4 8-4. 
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पड़ा | उन्होंने इस प्रकाश के नीचे जब भारतीय परिस्थिति पर विचार 
किया तो उन्हें प्रतीत हुआ कि हमें भी समाजवाद की आवश्यकता है। 
गरीबों की लड़ाई स्वाधीनता प्राप्त. करने के साथ ही समाप्त नहीं हो 
जाती । शोपक वर्ग का अंत करने के पश्चात्‌ ही वह समाप्त होती है 
क्योंकि ग़रीबों की ग़रीत्री दूर करने की दवा शोषण की इति श्री करना 
है, इसलिये कांग्रेत का युद्ध आधा है ; उसका उद्देश्य केवल विदेशी 
शोषक वर्ग को मार भगाना है, स्वदेशी अत्याचारियों को नष्ट करना 
नहीं ; केबल राजनीतिक स्वतंत्रता है, विपाक्त सामाजिक प्रणाली से 
ब्रिदा लिना नहीं | इसलिये हमें युद्ध के इस उपेक्षित पहलू को प्रकाश में 
लाना आवश्यक है । इसलिये स्वाधीनता की प्राप्ति ओर तत्पश्चात्‌ 
समाजवाद का संस्थापन, यह उद्दृंश्य लेकर कांग्रेस समाजवादी दल अब- 
तीर्ण हुआ |# सन्‌ १६३४ के फरवरी मास में कांग्रेस समाजवादी दल 

अआचार्य नरेग्द्रदेव जी लिखते हैं : संग्राम में कांग्रेंस-जनों के एक दल में 
आमूल परिवर्तन का विचार उत्पन्न होने में इस दल का जन्म हुआ है। वे लोग 
संसार के समाजवादो विचारों से प्रभावित हुए | उन्होंने देखा कि पश्चिम के 
लोकतंत्र पर संकट आया है ओर पार्लियामेंटरी संस्थाएँ चारों ओर से चूर-चूर॒ 
हो रही हैं। उन्होंने यह भी देखा कि फ़ासिस्टवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। 
पूंजीवाद का क्षय हो रहा हे ओर वह साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था में पहुँच 
गया है । उन्होंने स्पष्ट देखा कि संसार के सामने स्व्रीकार करने के लिये दो ही 
चीज़ें हैं, वह" या तो फासिस्टवाद को स्वीकार करे या समाजवाद को; ओर 
पूजीवाद का भविष्य कुछ नहीं है। उन्होंने देखा कि संसार भारी संकट के 
चीच में पड़ा हुआ है जिसका अंत नहीं दिखाई देता । उन्होंने देखा कि केवल 
रुस ऐसा है जो समाजवाद की ओर से ठोस रूप से अग्रसर हुआ हे और अन्ध- 


३६२ समाज़वाद की रूप-रंखा - 


स्थापित हुआ और आचार्य नरेन्द्रदेव जी के सभापतित्व में पठत़ा में इस 
दल का प्रथम अधिवेशन हुआ । 7 

साथ ही साथ मज़बूर सभा और किसान सभा के रूप में समाजवाद 
के बीज भारत-मूमि में पड़ गये हैं और प्रस्फुटित हो रहे हैं| इन समाश्रों 
का अस्तित्व हमें बताता है कि हमारे देश में अकेला स्वाधीनता. 
संग्राम ही नहीं चल रहा है बल्कि शोषण के विरुद्ध एक दूसरा किसान 
और भज़दूरों का आंदोलन भी चल रहा है, यद्यवि वह स्वाधी- 
नता आंदोलन के समान हृढ़ ओर शक्तिशाली नहीं। क्रिसान-सभा 
ज़मीदारों के शोषण का और मज़दूर-सभा पूँजीपतियों के अत्याचारों का 
बिरोध करती है। कांग्रेस इस विरोधी शक्ति की अब तक उपैकज्षा करती 
चली आ रही है। कुछ कांग्रेसवादियों का कथन है कि कांग्रेस के बाहर 
कोई संगठन नहीं होना चाहिये, क्योंकि इससे कांग्रेस की शक्ति का हास 
होता है | पर हम इन सभाओं को घिक्कार कर या उनकी उपेक्षा करके: 
ही उन्हें नष्ट नहीं कर सकते । ये दृष्यगत सत्यता हैं; और क्योंकि उनका 
सूत्रपात हो चुका है और वे अदृश्य नहीं हो रही हैं, इसका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि देश को उनकी ऐतिहासिक आवश्यकता है। इसलिये हमारा 
कत्तव्य है कि हम उनके सिद्धान्तों पर विचार करें और देखें कि उनकेः 


कार के वीच में गरीबों, दलितों ओर कुचले हुए लोगों के लिये एक मात्र वही 
आशा हैं; आज दिन महान्‌ स्फूर्लिदायक है, क्योंकि वह मानव समाज के नये 
समय का अग्नहत है । दूसरे देशों की क्रांतियों के इतिहास पढ़कर वे लोग इस 
नतीजे पर पहुँचे कि कांग्रेस का कार्यक्रम आमूलतः वद्लकर पूर्ण॑-स्वाधीनता- 
प्राप्ति बना देना चाहिये । 


जप कः 
कांग्रेस और-समाजवादो दुल्ल ३६४. 


दृष्टिकोण में कितना औचित्य है ओर उनका कांग्रेस से क्‍यों और कैसे 
सहयोग हो सकता है |# । 
इस. सहयोग की तत्कालिक आवश्यकता इसलिये ओर अधिक है 
कि ये सभाएँ दिन पर दिन कांग्रेस क्री नीति की स्पष्ट रूप से तीत्रतर 
अलोचना कर रही हैं, और उनके पक्षुपाती, समाजवादी नेता और 
लेखक ज़ोरदार भांषा में अपना दृष्टिकोण उपस्थित कर रहे हैं । वे कांग्रेस को 
नरम दल और मध्य-बर्ग की संस्था कहते हैं | उदाहरणाथ श्री सम्पू- 
णुननन्‍द साफ़ साफ़ लिखते कि कांग्रेस में इस समय रुपये वालों का बड़ा 
ज़ोर है। वे जब चाहते हैं असहयोग आंदोनन छिड़ जाता है, जब चाहते 
हैं तब्र रुक जाता है। उनके कुकर्मों को जानते हुए भी कांग्रेस उनकी 
निन्‍्दा नहीं करती । कांग्रेस ग़रीबों से कहती है कि युद्ध में लड़ो, पर उन्हें 
यह नहीं बताती कि विजय के पश्चात्‌ उन्हें मिलेगा क्या | श्राज को 
इनको अंग्रेज और हिन्दुस्तानी धनिक मिलकर चूसते हैं; कल अकेले 
हिन्दुस्तानी मिलकर चूसेंगे | पर, इस स्वराज्य से बेचारे गरीबों को क्या 
सुख मिलेगा १ वे उसके लिये क्‍यों मरे कर्ट ! समाजवादी स्पष्ट रूप से 
बतलाते हैं कि स्वराज्य में क्या होगा, मिल-मालिकों, पूँजीपतियों, ज़मी- 
दारों और मज़दूर, किसान आदि सें क्या सम्बन्ध होगा । वे मज़बूर और 
: किसानों से कहते हैं कि इस आदश प्राप्ति के लिये युद्ध करना पड़ेगा; 
इसलिये संगठित हो जाओ ओर मज़दूर सभा और किसान सभा बनाओ। 





अर ग : य्र 
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श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी “मेरी कहानी” में लिखा है कि काँग्रेस 
मध्यवर्ग की संस्था है । 


३६४ समाजवाद की रूप-रखा 


संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। 

इन सभाओ्रों का कांग्रेस में हृदयंगम होना बहुत आवश्यकीय है। 
यह सहयोग कांग्रेस, सभाओं ओर देश के लिये हितकर है । कांग्रेस ने 
अब तक इन साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियों को अपनाने की कोशिश 
नहीं की है| मज़दूर और किसान वर्गों को राजनीतिक युद्ध के लिये संग- 
उन किया जा सकता है ओर प्रभावकारी रूप में उनका उपयोग किया 
जा सकता है| मज़दूर दल जिस में क्रांति का उद्गम स्थान है और 
कृषकवर्ग जिसमें अत्याचारों को क्षय करने की अपूर्व शक्ति है, उनको अपने 
में मिलाकर कांग्रेस अपना लक्ष्य शीघ्रतर प्राप्त कर सकती है, ऐसा समाज- 
वादियों का मत है | इन सभाओं का भी हित इसी में है क्रि वे कांग्रेस 
के आधिपत्य में काम करें | यद्यपि उनका ज़ोर बढ़ता जा रहा है और 
कई हड़तालों में उनको आशात्तीत सफलता मिली है, तथापि राजनी- 
तिब क्षेत्र में संतोषप्रद उनकी उन्नति नहीं हुई है | “कांग्रेस को कोई कितना 
ही क्‍यों न कोसे देश में आज वही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके सुवि- 
स्तृत मंच पर से साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन आप चला सकते हैं । 
ओर यही एक मात्र ऐशा केन्द्र है जहाँ से इस संग्राम का संचालन किया 
जा सकता है| जनवग के संघष के लिये कांग्रेत एक विस्तृत मैदान है। 
वहाँ जाकर मज़बूर और किसान राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर सकते और 
अपना प्रभाव तथा प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं ।?# 

इसलिये देश का कल्याण इसी में है कि इन संस्थाओं का कांग्रेस में 
समन्वेप कर दिया जाय | सुभाष बोस का हरिपुरा का यह कथन कि एक 


ध्याचार्य नरेन्द्रदेव “साम्यवाद का त्रिग्रुल,” पृष्ठ ३१ 


कांग्रेस ओर समाजवादी दुत्त ३६५ 


दिन ऐसा आने वाला है जब क्रि कांग्रेस को मज़बूर सभाओं और किसान 
सभोओं से मैत्री करनी पड़ेगी, सच मालूम पड़ता है | इस मैत्री के उपाय 
ओर सीमा के विषय में मतभेद अवश्य ही होगा और मैत्री के पूव सभाओ्रों 
के स्वभाव और दृढ़ता की भी परीक्षा करनी पड़ेगी | रूस में अक्टूबर 
की क्रांति में मज़दूर, किसान और सेनिकों की सभाओं ने अपूर्व कार्य 
किया | पर इसके विरुद्ध इंगलैंड की ट्रेड यूनियन कांग्रेस, श्रमी दल के 
जातीय कार्यकारिणी समिति पर बहुत थोड़ा प्रभाव डालती है। भारत- 
बप में हमें सोचना पड़ेगा कि यदि इन सभाओं को कांग्रेस में मिला दिया 
जाय तो उनका कांग्रेत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ओर यह हो सकता है कि 
यदि मज़दूर और किसानों की ग्राथिक शिक्रायतों पर काफ़ी ज़ोर न दिया 
गया तो शायद वे कांग्रेस में सनीब भाग न लें | जो कुछ भी दो, इस 
मैत्री के होने विषय में दो मत नहीं हो सकते ।# 

क्रांग्रेस के कुछ विद्वानों ने इस सत्यता को महसूस तो अवश्य किया 
है, पर. इसे कोई क्रियात्मक रूप नहीं दिया गया । कांग्रेस का यह निराशा- 
जनक रूख देखकर कांग्रेस समाजवादी दल को इस दिशा में काय करने के 
लिये स्थापन किया गया है | समाजवादी दल इन सभाओं को सुव्यवस्थित 
बनाकर उनकी शक्ति केंद्रित करना चाहते हैं जिससे कि वह स्वतंत्रता 
ओर शोषण की इतिश्री के उद्दृश्यों की पूर्ति कर सके | 

कांग्रेस समाजवादी दल का निम्नलिखित कार्यक्रम है-- 

(१) सब अधिकार उत्पादक-वर्ग के हाथ में सौंप देना । 

(२) देश के आथिक जीवन का सरकार के द्वारा संचालन होना । 
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३६५ समाजवाद की रुप रेखा - 


4७०) 


(३ ) मुख्य-मुख्य उद्योग व्यवसायों का और अंत में उत्पत्ति, वित- 
रण ओर विनिमय के साधनों का राष्ट्रीकरण कर देना | - 
(४ ) विदेशी व्यापार पर राष्ट्र का एकाघिकार | 

(५ ) ज़मींदारों और देशी राजाश्रों को बिना ज्षति-पूर्ति 


धर 


के अधिकार- 
च्युत कर देना। 

( ६ ) किसानों और मज़दूरों के ऋण को अस्वीकृत- कर देना; -और 

(७ ) काय के मुताबिक मताधिकार देना | 

कांग्रेस समाजवादी दल का एक बड़ा कल्याणुकर लक्षण यह है कि यह 
कांग्रेस के अतिरिक्त या बाहर की संस्था नहीं, प्रत्युत यह कांग्रेस की ही 
एक टुकड़ी है। विना कांग्रेस का सदस्य हुए कोई व्यक्ति कांग्रेस समाजवादी 
दल का सदस्य नहीं हो सकता | इस दल के सदस्यों ने गत वष्षों में कांग्रेस 
का साथ दिया है और कांग्रेस की आशा को मानकर जेल-यात्राएँ की हैं | 
वे लोग अ्रब भी अपने को कांग्रेस का वैसा ही भक्त बताते हैं और उसकी 
मर्यादा और गौरव की रक्षा करने के लिये तैयार हैं | कांग्रेस यदि फ़िर 
युद्ध छेड़े, तो ओरों के कंघों से कंधा लगा कर वे काम करने को उद्यत हैं 
इसलिये यह दल कांग्रेस से अलग नहीं | यह केवल कांग्रेस का. वाम-पक्त 
(]४६६ छ702) वन कर कास करना चाहता है |# 

समाजवाद का जोर अब्र हमारे देश में बढ़ रहा है | पंडित जवाहर 
लाल नेहरू, जो समाजवाद में अट्ठ विश्वास रखते हैं, दो बार कांग्रेध के 
सभापति चुने जा चुके हैं । उन्होंने सभापति के आसन से देश को समाज 
बाद का जो संदेश सुनाया, उसने शोपक वर्ग के हृदय में भय उत्पन्न कर 
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काँग्रेस ओर समाजवादी दुल ३६७ 


दिया, शोषित वर्ग में उत्साह भर दिया, काँग्रेस में खलबली डाल दी और 
देश को चौकन्ना बना दिया। हरिपुरा कांग्रेस में प्रसिद्ध समाजवादी श्री 
सुभाषचन्द्र बोस ने ही सभापति का श्रासन सशोभित किया । त्रिपुरी कांग्रेस 
में उन्होंने गांधीजी के भक्त डा० पद्टामि सीतारमैया, को पराजित किया 
ओर फिर समापतिं बने | गांधी जी' ने डाक्टर साहब की पराजय को 
अपनी पराज़य समझा। गांधीवादियों और समाजवादियों में मतभेद 
पड़ा | सुभाषचन्द्र ने पद से त्याग-पत्र दे दिया और “अग्रग्रामी संघ? 
की स्थापित किया जिसका उद्देश्य वाम-पत्षु की समस्त प्रगतिशील 
शक्तियों को संगठित करना है । परन्तु अ्रधिकांश में समाजवादी “्रप्न- 
गामी संघ” को आदर की दृष्टि से नहीं देखते । 

वर्तमान राजनीतिक समस्या बहुत चिंताजनक है । देश की विरोधी 
शक्तियाँ छिन्न-मिन्न होती सी दीख पड़ती हैं। शायद कुछ ही कट्टर कांग्रेस- 
वादी समाजवादी दल को आदर और संतोष की दृष्टि से देखते हों, ओर 
उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अग्रगामी संध से घुणा करता है। समाजवादी 
इस संघ के विषय में एकमत नहीं । कुछ समाजवादी अग्रगामी संघ के 
समर्थक हैं, पर अधिकृतर उसके विरुद्ध हैं | कांग्रेठ, कांग्रेस समाजवादी 
दल ओर शअ्रग्रगामी. संघ की त्रिवेणी एक होकर बहे, इसी में देश का 
कल्याण है, देशवासियों की मुक्ति है और निर्धनों का सुख है। अन्यथा 
हमारा दीनता की अंधकारमय कृष्ण चित्रयटी पर क्रितनी तूलिकायें और 
कालिमा पो्तेंगी, उसको कितना भीषण ओर बनायेंगी, इसका कौन अनुमान 
लगा सकता है.! वर्तमान झुद्ध ने इन सब भेद-भावों को मिटा दिया है 
और सब शक्तियाँ एक होकर भारत की स्व॒ृतंत्रता के लिये प्रयलशील हैं। 





अध्याय २४ 


गांधीवाद ओर समाजवाद 


जब कभी कोई विवादशस्त विषय हमारे सम्मुख आता है, तो हमारी 
इच्छा यह जानने की होती है कि उस विषय पर हमारे सम्रय के महा- 
पुरुषों के क्‍या विचार हैं | अतएव भारतवर्ष में समाजवाद के स्थापन 
की चर्चा करते समय हम यह जानने के लिये उत्कठेत हो जाते हैं कि 
महात्मा गांधी समाजवाद के विषय में क्या सोचते हैं। लोगों में प्रचि- 
लित धारणा है कि गांधी जी समाजजाद के विरुद्ध हैं : गांधीजी के 
विचारों को 'गांधीवाद! कहकर पुकारा जाता है और उसे समाजवाद की 
विरोधात्मक विचार प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इस विषय को 
की तरह से समझने के लिये पहले यह जानना आवश्यकीय है कि 
गांधीवाद है क्‍या ! 
गांधीवाद! के नाम से गांधी जी बहुत घत्रड़ाते हैं | वे कहते हैं कि 
धांधीवाद! ऐसी कोई चीज़ नहीं है | “आप मेरे नाम से इस तरह चिपदे 
रहेंगे तो दुनियाँ श्राप पर हँसेगी | लेकिन एक दूसरा ख़तरा भी है,.बह 
बड़ा भयंक्र है--वह यह क्िि आपका संघ कहीं एक सम्प्रदाय न बन 
जाय। मेरे जिन्दा रहते हुए भी, अब ऐसा हो सकता है, तो मेरे मरने के 
बाद क्या होगा ! जब कोई सु श्किलाहट सामने आ्रायगी, तो आप कहेंगे-- 
देखो उसने “यंग इंडिया”! और “हरिजन? में कया क्‍या कहा है ! आप 
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अपनी वहस में क़ृसम खा-खाकर मेरे लेखों का प्रमाय देंगे | अच्छा वो 
यह हो कि मेरी हड्डियों के साथ ही मेरे सारे लेख जला दिये जाँय |? 
गांधीवाद के विद्यार्थियों के लिये गांधी जी का २९ माच १९३६ को 
हरिजनवंधु” वाला लेख एक ऐतिहासिक चिट्ठा हो गया है। उसमें 
गांधी जी लिखते हँ कि "गांधीवाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ओर 
न में अपने पीछे कोई सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ । में किसी नये 
सिद्धांत या वाद का जन्मदाता होने का दावा नहीं करना चाहता। मैंने 
तों केवल जो शाश्वत सत्य है, उसको अपने नित्य के जीवन और प्रति- 
दिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से प्रयुक्त करने की कोशिश मात्र की है 
“जो राय मैंने क्रायम की है और जिन निणुयों पर में पहुँचा हूँ वे भी 
अंतिम या अकरादय नहीं हैं। में कल ही इन्हें बदल सकता हूँ। मुझे 
संसार को कोई नई चीज़ नहीं सिखानी । सत्य और अ्रहिंसा उतने ही 
प्राचीन हैँ जितने पुराने पव॑त | मेंते तो केवल यथाशक्य बड़े से बड़े 
पैमाने पर दोनों--सत्य ओर अहिंसा--के सम्बन्ध में प्रयोग किये हैं। 
ऐसा करते हुए कई बार मैंने ग़लती मो की है, ओर उन ग्रलतियों से 
मैंने सीखा भी है । मतलव, जीवन ओर उसके प्रश्नों द्वारा मुझे सत्य 
ओर अहिंसा के श्राचारणगत प्रयोग करने का अवसर मिल गया है। 
स्वभाव से में सत्यवादी तो था, किंतु अहिंसक न था| सच पूछिये तो 
सत्य का अनुसरण करने में दी मुझे अर्िसा मिली है । 

“ऊपर जो कुछ मैंने कद्दा, उसमें मेरा सारा तत्वशान, यदि मेरे 
विचारों को इतना बड़ा नाम दिया जा सकता हो, तो समा जाता है। आप 
उसे 'गांधीबादः न कहिये; क्योंकि उसमें धवादः ऐसी कोई बात नहीं है।” 
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गाँधी जी के भक्त भी गांधीवाद से कुछ मतलब नहीं समभते। 
श्री जैनेन्द्रकुमार की राय में 'गांधीवाद' शब्द मिथ्या है। जहाँ वाद है 
वहाँ विवाद अवश्य है। वाद का लक्षण है कि प्रतिवाद को विवाद 
द्वारा खंडित करे और इस तरह अपने को प्रचलित करे | गांधी के जीवन 
में विधाद एकदम नहीं है | इसलिये गांधी को वाद द्वारा ग्रहण करना 
सफल नहीं होगा । आचाय॑ कृपलानी कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई 
चीज़ अभी अस्तित्व में नहीं आई है | उन्हें 'गांधीवाद! के स्थान पर 
सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में गांधी जा का दृष्टि 
कोण!” या संक्षेप में कहें तो गांधी जी का मार्ग अधिक जँचते हैं | 

इन महाशयों की राय चाहे जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है 
कि 'गांधीवाद! शब्द अब एक स्थायी शब्द हो गया है| इस शब्द का 
उच्चारण करते समय हमारे सामने गांधी जी की विचार-प्रणाली का 
चित्र सा खिंच जाता है | जब में गांधीवाद पर पढ़ता, सोचता या 
लिखता हूँ तो मेरा मतलब गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक ओर राज- 
नीतिक विचारों और उनके मूलरूपी दाशनिक सिद्धांतों से होता है। और 
में कल्पना करता हूँ कि अन्य महानुभावों के विषय में मी शायद यही कहा 
जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि यदि इसे आप 
गांधीवाद कहना चाहते हों, तो कहिये; यदि कहने में आपको हिच- 
किचाहट मालूम पड़े, तो मत कहिये। यह तो अपनी अपनी राय है; 
अपनी-अपनी पसंद है | कोरे वाक्‌-युद्ध से कुछ द्ासिल नहीं होता । इससे 
हमें कुछ मतलब भी नहीं | यदि हम वास्तविकता (७परं०8६&7708) 
को समभते हैं, तो उसका कुछ भी नाम रख दें--“गांधीवाद! या “गांघी- 
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मार्ग! । जब॒ तक लेखक अपनी पसंद के शब्द को अपने निश्चित 
अर्थ में प्रयोग करता है, तव तक उसके विरुद्ध उँगनली उठाने की कोई 
गुंजाइश नहीं । वैज्ञानिक अध्ययन का यह तात्विक सिद्धांत है | 

तो पहिले हम गाँधीजी की विचार प्रणाली का संक्षित॒ रेखा-चित्र 
खींच कर यह निश्चित कर ले कि गांधीवाद से हम कया समभते हैं या 
हमारा क्‍या तातय॑ है | गांधीवाद का उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक 
उन्नति है । इस उन्नति को पाने के लिये गांधीजी ने सत्य, अहिंसा, ईश्वर- 
विश्वास आदि साधन बताये हैं| मनुष्य इन गुणों को तभी प्राप्त कर 
सकता है जब कि वह 'सादा जीवन, उच्च विचार! के सिद्धान्त पर 
चलें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब बड़ी-बड़ी मशीनें त्याग दी 
जांय और आत्म-निर्भर ग्राम स्थापित किये जांय। चरखे का प्रचार, 
खद्दर का उपयोग आदि गांधीवाद के आ्रावश्यकीय अंग हैं। एक शब्द 
में, गांधी जी आधुनिक सम्यता की घड़ी की सुई कुछ शताब्दियाँ 
पूर्व, हटाना चाहते हैं । इस आदश जगत के स्थापित करने के लिये 
गांधी जी ने जो रीति बताई है वह देखने में तो सीधी-सी है, पर 
वास्तव में है कठिन | यह ओर कुछ नहीं, केवल अरद्दिसात्मक प्रयोगों 
द्वारा, सदृविचारों का प्रचार करके, मनुष्यों में शांति और मेल-जोल बढ़ा- 
कर अपने उद्देश्य को पूरा करना है। गांधीवाद के नकारात्मक पहलू 
भी बहुत महत्वपूर्ण हैं | गांधीवाद श्रेणी युद्ध में विश्वास नहीं करता; 
ओर न इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अन्य शब्दों में आर्थिक परिस्थिति की 
निर्धारण-शक्ति, में ही इसको यक्नीन है। यह हिंता के विरुद्ध और वर्गो- 
दय के ख़िलाफ़ है | इस विवेचना के अनुसार हम गांधीवाद का निम्न- 
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लिखित छिद्धांतों में विश्लेषण कर सकते हैं-- 

( १ ) गांघीवाद की दार्शनिक नींव--सत्य, अहिंसा, ईश्वर -विश्वास 
आदि । 

(२) 'सादाजीवन, उच्च विचार? के सिद्धान्त में अटल विश्वास । 

(३ ) आत्म-निर्भ आमों का स्थापन, बड़ी-बड़ी मशीनों का वहिष्कार, 
चर्खा आदि का प्रचार । 

(४ ) अ्रहिंता और सत्याग्राह के साधनों के अतिरिक्त सब रीतियों 
का वहिष्कार | 

(५ ) आर्थिक परिस्थिति की निर्धारण-शक्ति में अविश्वास | 

(६ ) श्रेणी-युद्ध में अविश्वास | 

(७ ) सर्वोदय में अठल विश्वात | 

हम इन्हीं शीषकों के नीचे गांधीवाद की व्याख्या करेंगे, ओर साथ 
ही साथ उससे समाजबाद# की भिन्नता भी बताते जायेंगे। 

गांधीयाद की दाशतनिक नींव 

गांधीजी का एक मात्र अंतिम उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति, के 
उच्चतम सोपान तक पहुँचना, ईश्वर को प्राप्त करना और मोक्षगामी 
होना | वे लिखते हैं कि जो बात मुझे करनी है, आज बीस-साल से जिसके 
लिये में उद्योग कर रहा हूँ, वह तो है आत्म-दर्शन, ईश्वर का साक्षाव्‌ 
मोक्ष | मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इती दृष्टि से होती है। मैं जो कुड्ु 
लिखता हूँ, वह भी सब इसी उद्देश्य से और राजनीतिक क्षेत्र में में जो 

उतरा, सो भी इती बात को सामने रख कर। 


“यहाँ पर 'समाजवाद! शब्द मुख्यतः उदार या लिवरल समाजवाद के अर्य 
में प्रयुक्त हुआ है। भारतीय समाजवाद ने अधिकांश में यही रूप लिया हूँ । 
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इस कथन से महात्मा जी की ईश्वर में अटल विश्वास होना स्पष्ट 
है। वात्तव में ईश्वर में यक्नीन करना गांधीवाद की अचल शिक्षा है| 
पर ईश्वर-प्राप्ति के बहुत से मार्गों में से गांधीजी ऐसे क्रिस मार्ग के अव- 
लम्बी हैं कि जो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में खींच लाया है! गांधीजी अद्ेत- 
वादी हैं। उनके अनुसार ईश्वर सारे संतार में व्याप्त है । मनुष्य ईश्वर 
का अंश-मात्र है। मनुष्य, संसार ओर ईश्वर एक सूत्र में बँधे हुए हैं 
ओर अभिन्न हैं | इसलिये ईश्वर- प्राप्ति के लिये हमें जंगल और पहाड़ों 
की कंदराओं में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं | हमें ईश्वर के अंश, 
जीव, के दुखों ओर कष्टों को दूर करना चाहिये; सेवा और प्रेम से उनकी 
सहायता करनी चाहिये | यदि कोई असहाय व्यक्ति रोगी है, तो हमें 
उसकी सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये | यदि कोई अत्याचारी अपने आधीन 
व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे प्रेम- 
पूर्वक समभझायें और उसके हृदय में दया के अंकुर उगाये जिससे वह 
ठीक रास्ते पर आ जाय | जीवों की तकलीफ़ों को दूर किये बिना मोक्ष 
प्राप्ति कोई माने नहीं रखती | सब जीवों का कल्याण करना ही धम है, 
सबों को दुख से मुक्त करना ही मुक्ति है। सेवा, प्रेम आदि ही ईश्वर- 
प्राप्ति के अमोष साधन हैं। इस सिद्धान्त ने गांधी जी को अफ्रीका से 
सत्याग्रह कराने भेजा और आज भारतवर्ष की स्वाधीनता के युद्ध में 
संलेग कर रखा है । 

एकता गांधीजी की विचार-प्रणाली के कण-कण में व्यात्त तत्व है । 
धांधी के जीवन की समूची विविधता भीतरी संकल्प और विश्वास की 
निपट एकता पर क्रायम है | जो चिन्मयतत्व उनके जीवन से व्यक्त होता 
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है उसमें खंड नहीं हैं | वह सहज और स्वभाव-रूप है । उसमें प्रतिभा की 
आभा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा दंद्रन होती है । उस निगुण अद्वेत तत्व 
के प्रकाश में देख सके तो उस जीवन का विस्मयकारी वैचित्रुय दिन की 
धूप जैसा घुला और साफ हो जायगा । अन्यथा गांधी एक पहेली है जो 
कभी खुल नहीं सक्रती | कुंजी उसकी एक और एक ही है । वहां दा- 
पन नहीं हैं। वहाँ सब दो एक है| '“स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण 
ब्रअ” | समूचे और बहुतेरे मतवादों के बीच में रहकर सबको मानकर 
किन्तु किसी में न फँस कर गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया | सत्य 
ही ईश्वर और ईश्वर ही सत्य, इसके अतिरिक्त उनके निकट ईश्वर की 
भी कोई और भाषा नहीं है, न सत्य की ही कोई ओर परिभाषा है# ।?? 

वास्तव में सत्य ऐक्य का दूसरा नाम है | यह रूप दुनिया के कण- 
कण में समाया हुआ है | प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, एक ही सत्य का 
अंश है | सब मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ट आत्मीयता के सूत्र में बँघे हुये 
हैँ | इसलिये आस्तिक कहता है कि “जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत है । 
में उसका, किसी का, नाश नहीं चाह सकता । किसी की बुराई नहीं 
चाह सकता | किसी को क्रूठा नहीं कह सकता | घमणड नहीं कर 
सकता |” बह हेषभाव, लड़ाई-कगड़े आदि करा लोप करके सहयोग, 
सहिष्णुता और प्रेम का सहारा लेता है। अन्य शब्दों में सत्य के पुजारी 
को अहिंसा नामक तत्व प्राप्त होता है। 

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के शब्दों में, सत्य और अहिंसा गाँधीवाद 
के ध्रुव सत्य हैं | यही गाँधीवाद के पथ-दर्शक सिद्धान्त हैं जिनको मिला- 

अजेनेन्द्रकुमार, “गांधीवादः समाजवाद?”, पृष्ठ १५१ । 
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कर गाँधी जी ने एक सुन्दर और तेजस्वी नाम दे दिया है सत्याग्रह । 
वैसे यहा नाम साधन या वृत्तियूचक मालूम होता है परंतु इसका अथ 
है--सत्य की शोध के लिये सत्य का आग्रह। अहिंसा इसमें, दूध में सफ़ेदी 
की तरह, मिली या छित्री हुई है; क्योंकि सब्र अपने-अपने सत्य का 
आग्रह तभी अच्छी तरह रख सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सहनशील 
बनकर रहें और इसी का नाम अहिंसा हैं । 
इस प्रसंग के छोड़ने के पहले, गाँधी जी के ईश्वर-विश्वास पर दो 
शब्द शोर लिखना आ्रावश्यकीय है | गाँधी जी ईश्वर में इतना विश्वास 
करते हैं और ईश्वर का उन्हें ऐसा साज्षात्कार हो गया है कि उन्हें 
काय करने की देवी प्रेरणाएँ हुआ करती हैं और वे उन्हीं प्रेरशाओं के 
अनुसार कारय करते हैं | बाद को वे दूसरों को संतुष्ट करने के लिये 
कारण ढूँढ़ने की चेश करते हैं | उनकी बातों में कहीं कहीं बहुत 
विरोधाभास दीख पड़ता है | इस विरोधाभास की ग्रंथि को उनके बड़े-बड़े 
भक्त तक नहीं सुलभा पाते । जैनेन्द्र कुमार, जिनके लेख में से में अ्रभी 
उद्धुत कर चुका हूँ और कुछ ओर उद्धुत करने का लोभ संवरण नहीं कर 
सक्रता, लिखते हैं कि “यह घाघपन, यह कार्य-कोशल, अनायास ही यदि 
उन्हें ध्रिद्ध ही पाया है तो इसो कारण कि उन्होंने अपने जीवन के समूचे 
ज़ोर से एक ओर, अकेले लक्ष्य को लिया है। और वह लक्ष्य क्योंकि 
एक दम निर्गंण, निराकार, अशेय और अनंत है, इससे वह किसी को 
बाँध नहीं सकता, खोलता ही है। उस आदर्श के प्रति उनका समपंण 
सबींगीण है | इसलिये सहज भाव से उनका व्यवहार भी आदश से 
ः . देखिये जवाहरलाल नेहरू, “मेरी कहानी” 
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उज्जवल और ग्रंथहीन हो गया है। उसमें दुविधा ही नहीं है । दुनिया 
में चलना भी मानों उनके लिये अध्यात्म का ध्यान है। नर कीं सेवा 
नारायण की पूजा है | कर्म सुकोशल ही यंग है। ईश्वर और संसार में. 
विरोध, यहां तक कि दित्व, ही नहीं रह गया है | सृष्टि सृष्टामय है ओर , 
विष्ठा को भी सोना बनाया जा सकता है। यों कहिये कि सृष्टि में सश्टा, 
नर में नारायण, पदाथ मात्र में सत्य देखने की उनकी साधना में से ही 
उनकी राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह रुख लिया जो कि लिया | 
राजनीति आध्यात्मिकता से अनुप्राणित हुईं, स्थूल कर में सत्यशञान 
की प्रतिष्ठा हुई और घोर घमासान में प्रेम और शांति के आनंद को 
अक्चनु्ण रखना बताया गया |?! 

अब हम यह देखें कि समाजबाद का इन विषयों पर क्‍या मत है । 
क्या समाजवाद भी ईश्वर में यक्लीन करता है ओर ईश्वरीय प्रेरणा के 
अनुसार काय करता है ! क्‍या यह भी सत्य और अहिंसा को आदर की 
दृष्टि से देखता है ! क्या यह भी आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक 
आदश को प्राप्त करने का उद्योग करता है ? इस पुस्तक में इन विषयों 
पर यत्र-तत्र प्रकाश डाला ही जा चुका है। पर लोगों में गलतफहमी 
फैली हुई है कि समाजवाद धर्म, ईश्वरवाद और आध्यात्मिक उन्नति 
का तिरस्कार करता है | इसलिये हम इस विषय का यहां अधिक स्पष्ट 
विवेचन कर देना ज़रूरी समभते हैं । 

इन श्रांतियों को चलाने वाले मनुष्य शायद रूस की दशा+# को 
देखकर यह कहने लगते हैं कि समाजवाद धर्म और ईश्वर की सत्ता 

. » देखिये आगणा0० पगरतेएड, 4शक्रब्या/ 07 ०7(९6ं, 
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उठाना चाहती है | रूस में सचमुच धर्म की धाँधलेवाज़ी समाप्त कर दी 
गई है | इसका कारण यह है क्रि ज़ारशाही के समय धार्मिक पुजारी 
और धार्मिक संस्थाएँ ज़ार से रुपया पाती थीं। इसलिये ये ज़ार की पक्ष- 
पाती थीं ओर उनके अनुकूल दाशनिक सिद्धांतों का प्रचार करती रहती 
थीं। इस प्रकार वे अत्याचार की साधन या अत्याचार पर पर्दा डालने 
वाली बन गई थीं। इसलिये इन विषेली संस्थाओं का अंत करना ज़रूरी 
समझा गया | रूस में ईश्वर पर से भी विश्वास उठ गया है। इसके दो 
कारण मालूम पड़ते हैं। एक तो यह कि ईश्वर की दृश्यगत संस्था के 
ख़ात्मे के साथ-साथ ईश्वर में विश्वास होना घाघपन समझा जाने लगा | 
दूसरे, आर्थिक परिस्थितियों की निर्धारण शक्ति में अदृट विश्वास ने 
भी ईश्वरबाद की जड़ खोखली कर दी । लेकिन इसका यह अ्रथ नहीं 
है कि रूस में दया, वात्सल्य, सत्य, अस्तेय, त्याग आदि गुर्यों का बहि- 
प्कार कर दिया गया है | रूसवासी इन गुणों पर बहुत ज़ोर देते है ओर 
वे इनकी महत्ता को अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में व्यावहारिक 
आध्यात्मिक नियमों की सत्ता वहां पूँजीवादी देशों की अपेक्षा अधिक 
इंढ़ है । ओर धर्म की यही अ्रसलियत (5प्रौ95:8॥06) भी है | यदि 
धर्म में से आध्यात्मिक पहलू निकाल दिया जाय, तो यह निष्पाण हो 
जायगा | इसलिये रूस में धर्म कहीं जाने वाली वस्तु की असलियत में 
विश्वास किया जाता ई पर उसे धर्म? नहीं कहा जाता। उन्होंने धर्म के 
“हेक्केदारों? की इति श्री कर दी है, ईश्वर में अविश्वास भी अवश्य 
प्रकट किया है, पर धर्म की वास्तविकता वहाँ अब भी मौजूद है | 

यह तो ग़ेर रूस की बात हुई | साधारण तौर पर, ईश्वर-विश्वास 
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ओर धर्म का समाजवाद से कोई स्पष्ट-संबंध नहीं। आप ईश्वर में 
विश्वास कीजिये या न कीजिये, आप धर्म को मानिये न मानिये, समाज- 
वाद का इससे क्‍या बनता बिगड़ता है १ पर यदि आपू: ईश्वरवाद के 
आवरण में माग्यवाद का प्रचार करके आशिक यंत्र को शिथिल बनायेंगे 
या प्रगतिशाल शक्तियों को रोकेंगे और धमम के परदे में पूँजीवाद का 
प्रचार करेंगे, तो समाजवाद अवश्य आपकी हरकतों को रोकेगा | यह 
असल परिस्थिति है | इसलिये यदि रूस में ममाजवाद ने एक प्रकार की 
बातें ग्रहण की हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि हमारे यहां भी ऐसा ही अ्रवश्य 
किया जाय | ह 

अब में एक और तात्विक श्रांति पर आता हूँ | अतमाजवादी कहते 
हैं कि समाजवाद की भौतिकवाद से और गांधीवाद की आध्यात्मवाद से 
पहिचान करनी चाहिये। पर ऐ,ा कहना समाजवाद से अनिभिज्ञता प्रकट 
करना है। समाजवाद का भी अंतिम उद्देश्य मनुष्यों को आध्यात्मिक 
उन्नति की चरम सीमा पर ले जाना है। पर दोनों वादों के मार्ग मिन्न- 
भिन्न हैं। गांधीवाद का विश्वास है कि सत्य और अहिंसा के सहारे, 
आत्म-निभर गाँवों को स्थापित करके, बड़ी मशीनों इत्यादि की इतिश्री 
करके, शोपकों के हृदय में दया और दान का भाव भर के, द्रिद्वता को 
दूर करना चाहिये | इनमें से प्रत्येक उपाय अ्राध्यात्मवाद की वृद्धि करता 
है| इस प्रकार गांधीवाद का मार्ग मुख्यतः आ्राध्यात्मिक है | पर समाज- 
वादियों का विश्वास है कि मनुष्य और उसके विचार समय की आर्थिक 
अवस्था में पलते हैं; ओर आशिक अवस्था में परिवर्तन करके ही आध्या- 
त्मिक उन्नति हो सकती है । “सांसारिक कल्याण अर्थात्‌ न्यूनतम परिश्रम 
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से सब आवश्यकताओं के पूरा हो सकने की अवस्था ही से मानव को 
बौद्धिक, नेतिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर मिल सकता है । दूसरे 
/ शब्दों में सांस्कृतिक सिद्धियों के लिये किसी निश्चित न्यूनतम अवकाश 
"की आवश्यकता है। समाजवाद तो मानव के लिये वे अवस्थाएँ पेदा 
करना चाहता है जिनमें उसको दिन-रात अपनी शारीरिक आ्रावश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए न जुदा रहना पड़े; जिनमें उच्चतर बातों के लिए भी 
सुविधा ओर समय मिल सके | मानव ने ऐसे यंत्र बनाए हैं जिसकी 
सहायता से यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है ।” वर्तमान काल में 
अंधकार छाया हुआ है। इसमें से समाज को समाजबाद के प्रकाश में 
' लाइये | “शक्ति के अनुसार कार्य, और कार्य के अनुसार पुरष्कार” के 
नियम के अनुसार कार्य कीजिये | यह मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति का 
प्रथम सोपान है| जब आप इस आदशशश को पूरा कर लें, तब अपना वितरण- 
सिद्धांत बदल दीजिये और “शक्ति के अनुसार कार्य और आवश्यकता 
के अनुसार पुरष्कार? वाला नुसूवा काम में लाइये | इसे समष्वाद 
कहते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति का दूसरा सोपान होगा | इसके पश्चात्‌ 
समाज की आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे इतनी बढ़ जायगी, कि वह 
अपने आप ही संम-वितरण के सिद्धांत का अनुकरण करने लगेगा | सब 
मनुष्य स्वयं ही अच्छे और न्यायपूर्ण आचरण करने लगेंगे और उन पर 
कानून या शासन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी । सरकार “पुर कर भाड़ 
जायगी? , यह अराजकतावाद का समय होगा | इसके पश्चात्‌ रहस्यवाद 

का प्रसार होगा और मनुष्य ईश्वर” का रूप हो जायगा | 
दोनों वादों का एक ही उद्देश्य है--आध्यात्मिक उन्नति । पर दोनों 
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के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। गांधीवाद का मार्ग पूर्णतया आध्यात्मिक है और - 


उसमें आर्थिक तत्व पराजित दशा में रहते हैं समाजवाद का मार्ग 
आशिक है जिसके साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी चलती है। गांधी- 


वाद आर्थिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति के लिये हानिकारक समझता 


है; समाजवाद, सहांयक और आवश्यक | 
“पादा जीवन, उच्च विचार” 

आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिये, गांधी जी कहते हैं कि 
मनुष्यों को सादगी से रहना चाहिये जिससे उनकी आवश्यकताएँ कम 
हों और उन्हें पूरा करने के बाद उन्हें काफ़ी फ़्रसत मिले | इस खाली 
समय में उन्हें उच्च विचार सोचने चाहिये ओर अच्छी-अच्छी पुस्तकों का 
अध्ययन करना चाहिये जिसके कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो | मोटर- 
कार, सिनेमा, अच्छे-अच्छे वस्त्र, इत्यादि वस्तुएँ सब व्यथ हैं | यह 
आध्यात्मिक उन्नति के मांग में बाधा डालती हैं, उन्हें सुगम नहीं बनातीं। 
इनका उपयोग करना बंद कर देना चाहिये । 

समाजवादी कहते हैं कि गांधीवाद हमें उन्नति पथ पर उल्टा लौटा 


कर, भूतकाल की आदर्श स्थिति में बैठा देना चाहता है | आधुनिक . 


सभ्यता आवश्यकताओं की ब्ृद्धि का ही परिणाम है। कहावत है कि 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है | जैसे ही जैसे मनुष्य की आव- 
श्यक्रताएँ बढ़ी ओर बढ़ती जाती हैं, वैसे ही वैसे उसने नये नये आवि- 
प्कार किये और कर रहा है | तार, वेतार का तार, वायुयान, रेल, 
रेडियो आदि सभी आवश्यकताओं की इद्धि के ही परिणाम हैं । यदि 
आवश्यकताश्रों में कमी कर दी जाय, तो हमारा समाज फिर पुरानी सम्यता 


ना 


जब 


गा 
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मेलोट जायगा | लेकिन क्या ऐसा करना अभीष्ट होगा ! क्या प्राचीन काल 
के अद्ध-सभ्य मनुष्यों का आध्यात्मिक उन्नति वर्तमान काल की आध्या- 
त्मिक उन्नति से अधिक थी १ और क्या उस सम्यता को अपनाने से हमारी 


- आध्यात्मिक तरक्की होगी ? इन प्रश्नों का उत्तर हाँ? म॑ नहीं दिया जा 


सकता । इतिहास इस बात की साक्षी नहीं देता। यह कहना कि आज 
कल के बिद्वान्‌, वैज्ञानिक ओर दाशनिक, प्राचीन सादे जीवन वाले 
जंगलियों से ऊँचे विचार नहीं रखते थे, सत्य की उपेक्षा करना है| कुछ 
लोग इस कथन पर आपत्ति करेंगे । वे कहेंगे कि हमारे यहाँ वैदिक काल 
में, राम-राज्य में, ऋषि लोग सादे जीवन से ही आध्यात्मिक उन्नति करते 
थे पर यदि वे तस्वीर के दूसरे पहलू को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि 
उस समय वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति ऊँचे दें को पहुँच चुकी थी | 
वायुयान और नवीन 'प्रकार के अस््र-शत्त्र वेनतें थे | वास्तव में भौतिक 
और आध्यात्मिक उन्नति एक दूसरे के विरोधी नहीं ग्रत्युत साथी हैं। स्व- 
गाय सर साहंव जी महाराज का कहना था कि एक सलुष्य का आध्या- 
त्मिक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसको ख़ूब आराम से 
रहने का और सोचने और समभने का मौक़ा न मिले । वे कहते थे कि मनुष्य 
जितनी ही ऊँची जगह ([00आं/07 ) पर प्रहुँवता है उसे उतनी ही 
अधिक शारीरिक आराम की ज़रूरत होती है | इसके अतिरिक्त श्री ० एम० 
एन० राय के. कथनानुततार सादगी के सिद्धान्त में एक तकं-विश्रम 
(/20]82ए) है । यदि यह मान भी लिया जाय कि सादा जीवन आदर्श 
जीवन है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि धोती-कुर्ता पहिननेवाला 
व्यक्ति कोटपतल्ून पहिननेवाले व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि फिर तो लंगोट 
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ही के पहिननेवाला व्यक्ति अ्रधिकर श्रेष्ठ होगा. और जंगल में नंगा 
घूमनेवाला जंगली सब से अधिक सम्य कहलायेगा-! सादगी का निश्चित 
इष्यगत (09]००४४७) वस्तुओं में अनुवाद नहीं क्रिया जा सकता। आप " 
यह नहीं कह सकते कि सादगी कहां से आरम्भ और कहां समास्त होती » 
है | यदि सादगी को ही उन्नति की कसोटी मान लिया जाय तो हमें सबे- 
श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति उन पूर्वजों में मिलेगा जो पेड़ों पर रहते थे | श्री० राय 
कहते हैं कि गांधी जी को शायद अपनी बातों पर विचार करने का अव- 
सर ही नहीं मिला, इसलिये वह उनका तकयुक्त परिणाम नहीं समझ 
सके हैं | ह | 

समाजवाद कहता है कि भोतिक उन्नति ओर अध्यात्मिक उन्नति का 
चोली-दामन का साथ है। वह सादगी और दरिद्रता में कोई अंतर नहीं 
समभता | समाजवादी एक ऐसी परिस्थिति क्नायम करना चाहता है जिसमें 
मनुष्य की अधिकतम आवश्यक्ताएँ पूरी हो सके | मगर साथ ही साथ 
उन्नति के उपायों की इतनी तरक्की कर ली जाय कि दिन में सिर्फ़ ३ या 
४ घंटे काम करने की ज़रूरत पड़े और मनुष्यों को आध्यात्मिक उन्नति 
के लिये पर्यात समय मिल सके | 

गांधोवाद का आदश समाज 

गांधीवाद जिस आदर्श समाज की कल्यना करता है बह उपरोक्त दाश- 
निंक सिद्धान्त को नींव पर स्थिति है। गांधीवादी समाज में उत्पत्ति और 
समाज का केंदीकरण नहीं रहेगा | समाज छोटे-छोटे ग्रामों में वितरित हो 
जायगा ओर प्रत्येक गाँव आत्म-निर्भर होने की चेष्टा करेगा, अर्थात्‌ वहाँ 
के निवासी जो पैदा करेंगे, उसी का उपभोग करेंगे और जो उपभोग करना 
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चाहेंगे, वह स्वयं पैदा करेंगे । उनकी आर्थिक प्रणाली में आयात या 
निर्यात को कोई स्थान नहीं मिलेगा । गांघीवाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और 
शायद स्थानीय श्रम-विभाग के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता; या 
यूँ कहिये कि उसे जरूरी नहीं समझता, क्योंकि श्रम-विभाग उत्पत्ति 
को वृद्धि करने का साधन मात्र है। पर गांधीवाद इस शक्ति की बृद्धि 
को निरथंक समभता है क्योंकि वह आवश्यकताओं को न्यूनतम करने 
का पक्षपाती है। वह प्राचीन परिपाटी को पुनर्जावित करना चाहता 
है और यह कहता है क्रि प्रत्येक मनुष्य को या कुठ्ुम्ब को पहिले की 
भाँति अपनी ज़रूरत के सब साधन स्वयं उत्पन्न करने चाहिये ओर शेष 
समय आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिये | 

इन आत्म-निर्भर गाँवों में मशीनें इत्यादि नहीं रहेंगी | मशीनें 
बग्रेरः तो अधिक माल पैदा करने के लिये काम में लाई जाती हैं जिसकी 
गांधीवाद में कोई आवश्यकता नहीं । मशीनों के स्थान पर चरखे ऐसी 
सीधीसा दी चीज़ों का उपयोग किया जायगा। गांधीजी की यंत्र-विरो- 
धता प्रसिद्ध हे । वे खर्चीलि ओर बड़े पेमाने पर माल पैदा करने वात्ते 
यंत्रों को घुणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वे आदमियों के स्थान पर 
काम करने लगते हैं और इसलिये उन्हें वेकार बना देते हैं । उन्हीं को 
नहीं, बहुत से पशु भी साथ-साथ वेकार हो जाते हैं | मोटरकार ने घोड़े 
और बैलों को और भाष की हल ने बैलों को वेकार कर दिया है। वेकारी 
के अतिरिक्त, मशीनों के आगमन के ही कारण पूँजीवाद का जन्म हुआ 
ओर शोपण ओर वर्ग-संघर्ण का श्रीगणेश हुआ । मशीनों ने ही गांधीजी 
के आदश, गाँवों, को उजाड़ कर शहर बसाये हैं जो आध्यात्मिक और . 


3 ऋकनत 2 0.6 
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आशिक दीनता, वदचलनी ओर दरिद्वता के केन्द्र हैं। मशीनों ने ही 
जीवन की सादगी को नष्ट कर दिया है | इसलिये मशीनों से बरिदा लेना 
ही उचित है। इसके अलावा यह बात तो हुई क्रि मनुष्य शारीरिक श्रम 
करे तो उससे उसकी कला कुशलता बढ़ती है, बौद्धिक विकास विशेष 
होता है और काम में उसे आनन्द और सनन्‍्तोष अधिक मिलता है। इस- 
लिये सीमित क्षेत्रों में यंत्रों का स्व्रीकार करके गांधी का क्रुकाव तो छोटे 
छोटे ग्रह-उद्योगों और ग्राम-उद्योगों की ओर ही है | विश्ञन और यंत्र- 
विद्या में आज जो प्रगति हुई है उसका अपने ग्रह-उद्योगों तथा आम- 
उद्योगों के साधनों का संशोधन करने में जितना उपयोग किया जा सके 
उतना तो करना ही चाहिये ।?# ह 

स्पष्टतया गांधीवाद जीवन के आ्िक रूप को, पेट के सवाल को, 
सरल बनाना चाहता है| वह कहता है कि अधिकतर वर्तमान कठिना- 
इयाँ आर्थिक-यंत्र की गहनता (०४9ए7७जयो59) का परिणाम हैं। 
इसलिये हमें इसे सुगम बनाना चाहिये | इस सुगमता के फलस्वरूप 
हमारी इच्छाओ्रों की पूर्ति थोड़ी ही सीमा तक होगी, पर यह भय का 
विष्रय नहीं क्योंकि इच्छाओं को कम करना गांधीवाद का एक प्रमुख 
अंग है | 

समाजवादी कहते हैं कि गांधीजी ने सिक्‍क्रे का एक ही सुँह देखा 
है, दूसरा नहीं | उन्होंने मशीनों के अबगुणों को देखा है, पर उनके 
गुणों पर ओर उनके अबगुणों को दूर करने वाले साधनों पर दृष्टिपात 
नहीं किया | अथशाख्तर कां प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि मशीनों द्वारा 

श्री नरहर परीख, 'समाजवाद ओर स्वोदय । 
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वेकारी फैलने वाला विचार भ्रांति है| मशीन प्रयोग करने में, पहिले- 
पहल तो वेकारी अवश्य फैलेगी, पर समय की प्रगति-के साथ, मशीन 
उत्पादन-व्यय को कम कर देगी, जिससे पण्यों की क़ीमत कम हो 
जायगी | परिणाम यह होगा कि वस्तुओं की माँग बढ़ जायगी और 
अधिक उत्पत्ति.की ज़रूरत होगी | इसलिये मज़दूर लोगों की भी माँग 
बढ़ेगी. | फिर, चीज़ों की उत्पत्ति बढ़ने के कारण मशीनों की माँग भी 
बढ़ेगी और उन्हें बनाने के लिये बहुत से मज़दूर काम में लगा दिये 
जायेंगे | इस प्रकार सब मज़दूर काम में लग जायँगे | वस्तुतः मशीन 
ओर मज़दूरों में स्पर्धा नहीं बल्कि सहकारिता है ।# दोनों एक दूसरे को 
काम देते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं | मशीनों को “वेकारी 
की जननी” बताने वाला विचार तो अब एक ठुकराया हुआ सत्य है 
जिसमें कोई अथंशास्त्री विश्वास नहीं करता | 
'हाँ, एक बात अवश्य है | यदि मशीनें देश में न बनें तो परिस्थिति 
भिन्न हो जाती है। क्योंकि तब मशीनों की माँग बढ़ने पर, मशीन बनाने 
वाले देश के मज़दूरों को नोकरी मिल जायगी पर मशीन ख़रीदने वाले 
देश के कार्यच्युत मज़दूरों को नहीं । इसलिये वहाँ वेकारी की समस्या बनी 
ही रहेगी । हमारे देश में ऐसा ही हुआ है । हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद का शिकार है | हमारे उद्योग-धन्घे नष्ट हो गये हैं और इंगलेंड अपना 
माल और मशीन हमारे देश में धड़ाघड़ वेचता है। हमारे यहाँ मशीनें 
या मशीनों का बनाया हुआ माल अधिक नहीं बनता। इसलिये आदमियों 
का वेकार रहना स्वाभाविक है गांधीवाद ने वर्तमान भारतीये परि 


देखिये 08070. [9007707%86 ० 7/0(/०॥४ 
रू . 
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स्थिति के अनुभव पर ही अपनी विचार-प्रणाली स्थापित की है | पर 
सापेक्षिकता-सिद्धान्त हमें बतल्ााता हे कि जो बात एक स्थान के लिये 
ठीक है, उसका उसी स्थान पर हमेशा, या अन्य स्थानों पर उसी समय 
या और कभी, लागू होना निश्चित नहीं हैं। यदि भारतवर्ष से साम्राज्य- 
वाद हट जाय और यहाँ मशीनें आदि बनने लगे जैसा कि पाश्चात्य पभ्य 
देशों में होता है तो हमें गांधीवाद का यह स्वभाव स्पष्ट दीख पड़ेगा | 

इस विषय को समाजवाद गांधीवाद से अधिक उचित दृष्टिकोण से 
देखता है। वह मशीनों के दोनों पहलुओं को समककर यह निष्कर्ष निका- 
लता है कि मशीनों को त्यागना स्त॒त्य नहीं, पर उनकी ख़राबियों को दूर 
करना ही अभीष्ट हे | इसलिये वह मशीनों और कारख़ानों का राष्ट्रीयदररण 
कर देगा जिससे कि वे शोषण के साधन न बनें | समाजवाद के अंतर्गत 
सरकार सबको काम में लगायेगी | यदि सरकार यह देखती है कि मशीनों 
की सहायता से माल बहुत काफ़ी तादाद में पेदाः हो रहा है, जैसा होना 
निश्चित ही है, तो बजाय इसके कि वह कुछ मज़दूरों को निकाल दे, वह 
सबका श्रम-समय कम कर देगी जिससे मज़दूरों को खेलनें-कूदने, पढ़ने- 
लिखने और आध्यात्मिक उन्नति का काफ़ी अवसर मिल सके। 

अहिंसा की नीति 

अब हम गांधीवाद की रीतियों या राजनीतिक पहलू पर विचार करेंगे । 
गांधी जी के अहिंसा और उसके व्यावहारिक रूप, सत्याग्रह, में यकीन 
का विवरण दिया ही जा चुका, हे । पर क्योंकि श्रहिंसा और सत्याग्रह ही 
जांधीवाद के साधन और रीति हैं, इसलिये हम इस दृष्टिकोण से उनकी 
विस्तृत विवेचना करेंगे । 
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गांधी जी का कथन है कि हमें अत्याचार का हिंसा से नहीं बल्कि 
अहिंसा से सामना करना चाहिये, 'पशुबल” से नहीं वल्कि आत्मवल? 
से विरोध करना चाहिये | अहिंसा का आध्यात्मिक मूल्य तो जो है वह 
है ही; इसका व्यावहारिक मूल्य भी कम नहीं | यदि हमारा शत्रु हम से 
अधिक वलवान है, तो हिंसा द्वारा उससे बदला लेना या, उससे अत्या- 
चार को रोकना कठिन- है | (जिन साधनों में विपक्षी हमसे अधिक वल- 
वान और कुशल हैं उन साधनों का उपयोग करने की लालच में न पड़ 
कर एक विलकुल नये प्रकार के साधन की शोध करना, उसका विकास 
ओर संशोधन करके उसे सम्पूर्ण बनाना और उसके प्रयोग में कुशलता 
प्रात्त करना आवश्यक है| अहिंसा अथवा प्रेम मे--अर्थात्‌ विपक्षी को 
दण्ड देकर नहीं, किंतु स्वयं कष्ट सहकर उसे जीतने के रीति में जो शक्ति 
है, वह दे तो हिंसा के जितनी ही पुरानी, किंतु अभी योग्य अनुशीलन 
द्वारा उसका सम्यक्‌ विकास नहीं किया गया है |” गांधी जी ने इसे 
राष्ट्रीय क्रांति का साधन बनाकर एक नया आविष्कार किया है जो गांधी- 
वाद का अमर सिद्धांत है। 
अहिंसा के तीन रूप हैं; ( १) निष्क्रिय प्रतिरोध (2882 ४9 788- 
868700) | गांधी जी के शब्दों में निष्कय प्रतिरोध कष्ट-सहन के 
द्वारा अधिकारों को प्राप्त करने का ज़रिया है। यद्द अर्र-शस्त्र द्वारा 
विरोध करने से भिन्न है | जब मैं अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध काय करना 
नामंज़ूर करता हूँ तो मैं आत्मवल का प्रयोग करता हूँ। उदाहरणाथ 
इस दशा में सरकारी क़ानून के अनुसार कार्य न करना आत्मबल का 
>श्री किशोर लाल घ० मशरूवाला, “गांधीवाद-: समाजवाद”, एछ्ठ १२-१३ 
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प्रयोग है | पर यदि में हिंसा के प्रयोग से उस क़ानून को रद्द करा देता 
हूँ तो में पशुबल का प्रयोग कर रहा हूँ । आत्मबल में आत्मकष्ट होता 
है | यही निष्किय प्रतिरोध हे% (२) सविनय अवज्ञा (0शी )800- 
6079७700७) | यदि कोई कानून या नियम सत्य के विरुद्ध है ओर अंतरात्मा . 
उसे मानने की गवाही नहीं देती, तो उसे सविनय अ्रहिंसात्मक रीति से 
भंग करना ही सबविनय अवज्ञा कहलाती है। (३) असहयोग (707- 
०८0-०0०७7७४०॥) । सत्य के विरुद्ध और अंतरात्मा के प्रतिकूल किसी 
काम में सहयोग न करना ही अ्रसहयोग कहलाता है | 

डाक्टर राजेन्द्रपसाद ने गांधीवाद का यह दृष्टिकोण बड़े सुचारु 
रूप से रकक्‍खा है। आप लिखते हैं कि सामाजिक समस्या का समाधान 
शान्तिमय समभौते में है, संघर्ष में नहीं; पारस्परिक मेल में है, विनाश 
मैं नहीं; परिवतन में है, क्रांति में नहीं; आत्म-अ्रभिव्यक्ति में है, इतर अमभि- 
व्यक्ति में नहीं | एक शब्द में, अ्रहिंसा में है, हिंसा में नहीं । 

समाजवादी अहिंसा के महत्व को समभते हैं, ओर वे अनावश्यक 
हिंसा नहीं करना चाहते । “साम्यवादी कोई हिंस हत्यारे नहीं होते। 
नरमेघ में उन्हें कोई मज़ा नहीं आता। पूँजीपति जो साम्राज्यवाद का 
आश्रय लेकर आज करोड़ों मनुष्यों को दास बनाये हुये हैं, जिनके लिये 
भीषण जगद्व्यापी युद्ध छेड़ कर भीषण रसायनिक उपचारों से काम 
लेना एक साधारण-ती वात है, मनुष्य जीवन को मले ही तुच्छु पदार्थ 
समभते हों, पर साम्यवादी मानव-जीवन के मूल्य को समभता है। 
वह रक्तपात को अच्छा नहीं समझता | यदि विना रक्तपात के उद्देश्य 

ल्‍गाँची जी, [#648 70776 उस्तो8, 
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की सिद्धि हो जाय, तो उसे हप होगा । पर व्यावहारिक वात यह है कि 
आज तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, सब में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई है, जिसने रक्तपात कराकर छोड़ा है। वस यहीं पर गांधी- 
वाद और साम्यवाद का साथ छूटता है। साधारण साम्यवादी का यह 
विश्वास है कि शान्ति के लिये क्रांति आवश्यक है; क्रांति में कुछ ढिंसा 
होती है | इस हिंसा से विचलित होकर हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ 
सकते । हम हिंसा का स्वागत नहीं करते; पर उससे घबराते भी नहीं | 
गांधीवाद कहता है कि हम भी मानते हैं कि बिना क्रांति के शान्ति 
नहीं होगी; पर शत्रओं ओर विरोधियों की हिंसात्मक कृपाओं का उत्तर 
हम अहिंसा से ही देंगे ।?? 

श्री जवाहरलाल नेहरू भी लिखते हैँ कि अहिंसा का तरीका तो 
तभी ठीक कहा जा सकता है जब वह सजीव हो और इतनी सामथ्य 
रखता हो कि वह अत्याचारी शासन या सामाजिक व्यवस्था को बदल 
डाले | श्रहिंसा यह कर सकती है या नहीं, यह में नहीं जानता । मेरा 
झुयाल है कि वह हमें वहुत दूर तक ले जा सकती है| लेकिन इस बात 
में मुझे शक है कि वह उस अन्तिम ध्येय तक ले जा सकती है | हर 
हालत में किसी न किसी क्रिस्म का बल-प्रयोग तो लाज़िमी मालूम पड़ता 
है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताक़ृत और ख़ास अधिकार होते हैं, वे 
उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिये 
मजबूर नहीं कर दिया जाता, या जब तक ऐसी सूरतें पैदा न कर दी 
जाँय जिनमें उनके लिये ख़ास हक़ों का रखना उन्हें छोड़ने से ज़्यादा 
.. #्री सम्पूर्णानन्द, “गांधीवाद और साम्यवाद” 
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नुक़सानदेह हो जाय । समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय संघर्ष बगैर 
बल-प्रयोग के कभी नहीं मिंट सकते |# 

गांधीवाद और 'समाजवाद की यह मौलिक भिन्नता हे और यह 
शायद सब से अधिक महत्वशाली है| हम इन दोनों में से किसे ठीक 
मानें, यह अपने मन और विश्वास ( ०0शां०४०४ ) की बात है | 
गांधीवाद एक दाशनिक सिद्धान्त के आधार पर कहता है कि अहिंसा 
उन्हें विजय दिलायेगी, मगर इसकी सत्यता का उसके पास कोई प्रमाण 
नहीं | समाजवाद कहता है कि हम हिंसा का प्रयोग करने पर उतारू 
नहीं । पर यदि मौक़ा पड़े और उसके बिना काम ही न चले तो हम 
चूकेंगे भी नहीं। शायद ऐसा मौका पड़ेगा अवश्य जैसा कि संसार में 
होता रहा है। 

यह तो हुई विचार-भेद की बात, पर यदि हम क्रियात्मक प्रकाश में 
दोनों वादों को देखते हैं तो दोनों एकही प्रतीत होते हैं| यदि गांधी- 
बाद के अनुयायी अहिंसात्मक युद्ध लड़ रहे हैं, और वे देखते हैं यदि 
ज़रा सी हिंसा कर दी जाय तो उन्हें अपने उद्ृश्य की प्राप्ति हो सकती 
है और बिना हिंसा किये हुये काम नहीं चल सकता, तो शायद वे उस 
समय अहिंसा को तिलांजलि अवश्य दे देंगे (चाहे गांधी जी ऐसा न 
करे) । मनुष्य आख़िर मनुष्य ही है, देवता नहीं | इसीलिये कांग्रेस ने 
अहिंसा को केवल 'नीति? के रूप में ही ग्रहण किया है | गांधीजी ने एक 
बार लिखा भी था कि “१४ वर्ष के परीक्षण के उपरांत वह (अहिंसा) 


(49. 


अधिकांश कांग्रेसजनों के लिये नीति ही बनी रही है जब कि मेरे लिये 





>जवाहर लाल नेहरू, 'मेरी कहानी? । 
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वह एक आधार-मूत धमे हे? | उसी प्रकार समाजवादी ज़बर्दस्ती, बिना 
आवश्यकता के हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे पर आवश्यकता पड़ने पर 
नहीं चूकेंगे । यदि ऐसा है, तो फिर गांधीवाद और समाजवाद में इस 
विषय पर कोई क्रियात्मक वास्तविक भेद नहीं | भेद है तो इतना ही कि 
गांधीवादी कहते हैं कि इस हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, पर आवश्य- 
कता पड़ने पर शायद वे ऐसा कर बैठों पर समाजवादी खुले शब्दों में 
इसको स्वीकार करते हैं। ह 
आशिक परिस्थित की निर्धारणशक्ति 

अब हम गांधीवाद के प्रमुख नकारात्मक पहलुओं पर आते हैं । 
माक्सवाद का अध्ययन करते समय हम बताही चुके हैं कि समाज- 
वादियों का विश्वास है कि आथिक परिस्थिति ही वास्तविक या प्रमुख 
निर्धारण शक्ति है। मनुष्य इन परिस्थितियों को बदल कर समाज को 
इच्छित रूप दे सकता है | इस प्रकार समाजवाद मनुष्य का रचनात्मक 
कायक्षमता पर ज़ोर देता है। वह मनुष्य को किसी रूपरी शक्ति के हाथ 
का कठपुतला नहीं मानता | वह उसे अपने भाग्य और समाज का सश 
मानता है । ह 

गांधीवाद इसमें विश्वास नहीं करता। वह ईश्वर में विश्वास 
करता है और उसका अधिनायक ईश्वरीय प्रेरणा से काम करता है। 
गांधीजी कमी-कर्सी विशुद्ध आस्तिक की तरह बोला करते हैं---भगवान्‌ 
की शक्ति और उसकी प्राथना से उनको प्रेरणा मिलती है, इसकी बात 
चह बताया करते हैं। गीता से प्रेरणा लेते समय तो वह स्पष्ट रूप से 
यह कहा करते हैं कि वह ऐसे सावंभौम नियम में, ऐसी शक्ति में, 


श्र६२ समाजवाद की रूप-रेखा . 


विश्वास करते हैं, जो प्रत्येक सांसारिक वस्तु का ख्तोत है, जिस पर मानव 
के अभिमत का कोई और प्रभांव नहीं। गांधीजी व्यक्तिगत देन में 
विश्वास रखते हैं, या समस्त ब्रह्माएड के एक. नियन्तां में आस्था रखते 
हैं | इतना तो स्पष्ट है कि मानव-समाज और मानव-गतिविधि के विषय 
में जो माक्संवादी दृष्टिकोण है उससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो' 
सकता# | रे 
सर्वोदय 
गांधीवाद श्रेणीयुद्ध में अविश्वास करता है। और पूँजीपति व 

जमींदारों को अधिकारच्युत करने के विरुद्ध है | वह कहता है कि एक 
वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ हिल-मिल कर प्रेम और मैत्री के सूत्र में 
बुँधकर, रहना चाहिये। गांधीवाद मानता है कि पूँजीपंति और 
ज़मीदार, मज़दूर और किसानों का शोषण कर रहे हैं | वह इस शोषण 
का अंत भी करना चाहता है। पर वह लड़-भिड़ कर, श्रेणी-युद्ध द्वारा 
यह ऐसा नहीं करना चाहता, वरन्‌ प्रेम और समझौते द्वारा अंपनो 
उद्देश्य पूरा करना चाहता है | गांधीवादियों का विश्वास है कि मनुष्य 
स्वाभाविक रूप से भला होता है। यदि उसमें अ्रत्याचारी वृत्ति पाई जाती 
है, तो हमें उनका सुधार करना चाहिये |हमें उसके हंदयं में दया उत्पन्न 
करनी चाहिये जिससे कि उसके स्वभाव में शोषण के विरुद्ध भाव उत्पन्न 
हो और न्यायी बने । यदि उसे हिंसात्मक प्रयोग द्वारा या लड़-भिड़ कर 
ओऔर आपस में बैमनस्य के द्वारा उसे अधिकारच्युत किया जायगा, तो 

उसके दिल में बैर की आग जलती रहेगी ओर वह बदला लेने की सोचा 
नः एम० एन० राय०, वांधीवाद या माक्सवाद? । 


४ 
हि 
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करेगा । इस प्रकार स्थिति कभी सुरक्षित नहीं रहेगी | पर यदि प्रेम और 
सद्विचार द्वारां उसका सुधार किया जायगा तो उसके ऊपर स्थायी विजय 
की जा सकेगी | 

इसलिये गांधी जी कहते हैं कि ज़मींदारों और पँजीपतियों को स्वयं 
को किसान ओर मज़दरों का 'ट्रस्टी? समझना चाहिये | उन्हें व्यक्तिगत 
सम्पत्ति इस प्रकार उपयोग में लानी चाहिये कि जिससे मज़दर और किसानों 
का हितवर्धन हो | वह सम्पत्ति उनके व्यक्तिगत प्रयोग के लिये नहीं, वल्कि 
उम्ाज के उपयोग के लिये हैं| बह सम्पति समाज की है; वे उसके संर- 
क्षक मात्र हैं। यदि वे उसे शोषण के लिये इस्तेमाल करेंगे तो शोषित 
वर्ग को सत्याग्रह करना पड़ेगा । 

गांधी जी कहते हैं कि हम लोग आत्मीय हैं, शत्रु नहीं | हमें एक 
दूसरे का भला, उन्नति और सुख बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये | इस 
प्रकार सारे मानव समाज का उदय चाहना गांधी जी का आदझ है। गांधी 
जी जिस रामराज्य का स्वप्न देखते हैँ उसमें राजाओं ओर मिखारियों 
दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उनके आदर्श समाज में सब लोग, ज़मी- 
दार और पूँनीपति, किसान और मज़दूर, ब्राह्मण और हरिजन, स्री और 
पुरुष आदि प्रेमपूवके रहेंगे और उन सब की उन्नति की चेश की जावेगी; 
सब को उत्कप की समान सुविधा दी जायगी; सब का उदय होगा; यही 
सर्वोदिय& है | 


अगाँधी जी ने रस्किन की ॥गात्ञा० ४० ॥,087 का गुजराती भाषा में 
अनुवाद किया था । जिसका शीषक आपने स्वादियः र्‌खा था। यही शब्द अब 
गांधी जी के इन विचारों का संकेत माना जाने लगा है । 
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समाजवाद इन विचारों का बिल्कुल क़ायल नहीं । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
का नष्ट करना उसका मूल सिद्धान्त है। वह शोषण करनेवाली सम्पत्ति 


के राष्ट्रकरण का समथक है | श्रेणीयुद्ध में उसका अट्ठ विश्वास है और . 


वह वरगहीन समाज की कल्पना करता है । 


श्रीनरहरि परीख ने इस विषय में गांधीवाद और समाजवाद का 


मुक़ाबला और सामीष्य बड़े सुन्दर शब्दों में दिग्द्शित कराया है। आप 
लिखते हैं : गांधी जी निजी स्वामित्व के हक़ को नष्ट करने के लिये नहीं 
कहते, लेकिन उसके ऊपर अंकुश ज़रूर लगाना चाहते हैं । इसलिये स्वा- 
मित्व के हक़ के साथ उसके ऊपर स्वामित्व की ज़िम्मेदारी भी आती है। 
तत्त्वतः इन दोनों कार्यक्रमों में अन्तर इतना ही रहता है कि समाजवादी 
जिस सम्पत्ति को समाज के स्वामित्व को बनायें उसका प्रबंधकर्ता सरकार 
की ओर से नियुक्त होता है, जबकि गांधीजी के कार्यक्रम में समाज के हित 
की दृष्टि से सम्पत्ति का उपयोग करने के लिये उसका मालिक स्वयं ही 
अपने को ट्रस्टी अथवा प्रबंधकर्ता बना लेता है। समाजवादी कार्यक्रम 
में सरकार इस बात को देखती है कि प्रबंधकर्ता अपना कतंव्य पूरी तरह 
पालन करता है या नहीं, जबकि गांधीजी के कार्यक्रम में मालिक या ट्रस्टी 
अगर पूरी तरह अपने कतव्य का पालन न करे तो समाज को उसके 


विरुद्ध सत्याग्रह करना पड़ता है। गांधी जी के कार्यक्रम में सत्ता लोगों के 


पास रहती है ओर अपनी शक्ति के अनुसार वे उसका अमल कर सकते 
हैं। समाजवादी कायक्रम में सत्ता लोगों का प्रतिनिधि होने का दावा 
करनेवाली सरकार के हाथ में रहती हैं । 

समाजवादियों ने इस गाँधीवाद के इस रुख की तीव्र शब्दों में 


है 
) 
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निन्‍्दा की है| स्वश्री सम्पूर्णानन्द, जयप्रकाशनारायण और एस० एन० 
राय ने इससे पूर्ण मतभेद प्रकट किया है। श्री सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं 
कि गाँधीवाद का रामराज्य का स्वप्न एक दोषयुक्त स्वप्न है। श्रेणी-मेद 
रहने के मतलब ही हैं श्रेणीदोष, चाहे वे कितने ही ज्ञीण क्‍यों न हों 
जाँय। समाजवाद सब को पूर्ण त्याग और अपरिग्रह की शिक्षा देना 
चाहता है | गांधीवाद एक वर्ग को अपूर्य त्याग और अपरिग्रह की शिक्षा 
देगा और दूसरे वग को संतोष का पाठ पढ़ायेगा | संघर्ष की जड़ बनी 
रहेगी | गाँधीवाद मार्ग में आधी दूर जा कर ही रुक जाता है। समाज 
का श्रेणी-मेद और तज्जन्य श्रेणी-संघर्ष रोग इतना भीषण हो गया है 
कि अब बिना पूरे छेदन के वह दूर नहीं हो सकता, और इस छेंदन का 
नाम ही समाजवाद है। 

श्री जयप्रकाशनारायण ने गांधी जी को आड़े हाथों लिया है। गांधी 
जी के रामराज्य में राजा ओर भिखारी दोनों रहेंगे | पर वे पूछते हैं कि 
भला समाज में कोई आदमी भिखारी क्‍यों रहे ! समाजवाद का यह 
मुख्य प्रश्न गांधी जी के दिमाग़ में कभी उठा ही नहीं--उठ भी नहीं 
सकता, क्योंकि गांधी जी की नीति के सफल होने के लिये यह अत्यावश्यक 
है कि समाज में कुछ लोग भिखारी रहें। वे गांधी जी की फ़िलासफ़ी धोखे- 
वाज़ी बताते हैं । गांधी जी फ़क़त यह चाहते हैं कि ऊपर की सतह के लोग 
नीची सतह के लोगों से तनिक दया का बर्ताव करे और ग्ररीबों को 
संतोष का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन “हम समाजवादी डंके की चोट पर 
कहते हैं कि ज़मीदारों और पूँजीपतियों का यह धन किसानों और मज़दूरों 
की मेहनत से पेदा हुआ है। इसलिये प्राउधन (20फरती।क्षा) 
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के कथानुसार “चोरी का माल? है | इस चोरी को छिपाना, इसे वे पूछे- 
ताछे चलने देना, नहीं, इस पर पविन्नता की पुट देना तो निःसंदेह घोखे- 
बाज़ी है, मले ही यह धोखेबाज़ी आप अनजाने ही क्‍यों न कर रहें हों?” 
वे साफ़-साफ़ कहते हैं कि राजाओं, ज़मीदारों और, पूंजीपतियों के अधि- _ 
कारों पर चूँचरा न कर केगांधी जी ने इस बड़े पैमाने पर और संगठित . 
रूप में होने वाली चोरी और हिंसा पर मोहर लगा दी है। इसके अति- 
रिक्त, वे कहते हैं कि 'ट्रस्टी! शब्द एकदम अस्पष्ट, है । “मान लीजिये 
कि ज़मीदार (ट्स्टी? है । अब सवाल यह उठता है कि धन के किस द्िस्से 
को वह ट्रस्ट समझे--सम्‌चे को या किसी हिस्से को | अगर किसी हिस्से 
को, तो हिस्सा क्या हो और उसे कौन निश्चय करेगा ? श्रगर उसका 
किसान उसके घन का बराबर का हिस्सेदार है, तो इस बराबर के ठीक सानी 
क्या है !, . .फिर कोई हिस्सेदार ट्रस्टी केसे हो सकता है १? उनकी राय में 
ये सवाल ऐसे नहीं है जो हलके-हलके 'नज़र-अन्दाज़' किये जा सके । 

श्री एम० एन० राय गांधी जी का हल कोई हल नहीं मानते क्योंकि 
गांधी जी जिस विषमता को दूर करना चाहते हैं, उसके आदिस्नोत को 
नहीं पहचानते | गांधी जी सिफ़ शोषण की मात्रा कम करना चाहते हैं। 
पर जहाँ शोषण है वहाँ समानता नहीं; जहाँ समानता नहीं वहाँ सौजन्य 
भी नहीं । एजीपति फिर भी पूँजीपति ही रहेगा, ऐी दशा में सज़दूरों के 
हितों के साथ में उसके हितों का सम्बन्ध कैसे सम्भव है ? फिर हुदय- 

परिवर्तन की बात ही कैसी !% 


3 


#पं० जवाहरलाल नेहरू भी गाँधी जी के विचारों से संहमत नंहीं । देखिये 
उनकी “मेरो कहानी ? । 
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समाजवादी मानते हैं कि गांधीवाद ने देश में अपूर्व जाणति फैला 
दी है, जिससे कि हम अपने अधिकारों को पहिचानने लेंगे हैं और 
निर्मयतापू्बक पूर्ण स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े हैं। पर उनका विश्वास 
“है कि अब उसने अधिकांश में अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अंब 
देश को समाजवाद के मार्ग पर चलना चाहिये | 
यह तो निर्विवाद है कि गांधीवाद भारतवर्ष के स्थान-स्थान में, 
पहाड़ों में, नदियों, घरों की ईटों-ईटों में व्यास है | इसका प्रभाव अमर 
है और भारतीय संस्कृति के ज्वाज्वल्यमान सुकुट में वह सवंदा हीरे की 
तरह चमकता रहेगा। पर भारतीय राजनीति के रंगमंच पर इसका एकछत्र 
| पज्य होने में शंका पैदा होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैँं। समाजवाद 
का नक्षत्र अब ऊँचा होने लगा है। यदि वह राहु बनकर गांधीवाद 
को अस नहीं सकता, तो गंगा वनकर उसे जम्ुना की तरह हृदयंगम 
अवश्य ही कर सकता है |# 


श्री सम्पूर्शानन्द लिखते हैं कि “भारतीय साम्यवाद का भी विशेष रूप 
होगा । सम्पत्ति के विभाजन और  राष्ट्रीकरण में तो वहः दृढ़ रहेगा, क्योंकि 
यही उसका अपनापन है । इस मार्ग से डिगना उसके लिये पतन ओर आत्म- 
संहार होगा। परन्तु इसके अतिरिक्त उसमें परिवर्तन अवश्य होंगे। उस पर 
/ गांधीवाद और भारतीय संस्कृति का, जो गांधीवाद की जननी है, प्रभाव पड़ेगा, 
और बह अधिक आध्यात्मिक हो जायगा । सम्मवतः अहिंसा को अपना लेगा ! 
यह पराजित गांधीवाद की महान्‌ विजय होगी और वर्तमान काल में जगद्धित 
के लिये भारत का सब से बड़ा अयल्न होगा । यहीं तक दोनों वादों का समन्वय 
मी सम्भव है। इसके आगे बढ़ने से एक का अस्तित्व दूसरे में लोप हो जायगा।” 


